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सम्पूणं पुराणो मे श्रीमद्भागवत पुराण सवं श्रेष्ठ है क्योकि वह “निगम कल्पतरु" | 
(. फलः समभा जाता है चौर कान्य तथा कथा रसिर भावुक सञ्जनो क लिगरे मुक्ति पर्यन्त 
लोरोत्तरः श्यानन्द देने वाला कहा जाता है । भागवत का सार है दशम स्फन्ध, जिसमे श्रानन्दकन्द्‌ 
श्ीष्णचन्द्रजी का चरिताखरत भरा है । दृध मे मस्छन के समान उस रङन्धमे भी सवं श्रेष्ठ वसतु 
है रास पञ्चाभ्यायौ 1 इन पोच अध्यायो मे बृन्दावन वल्लभ के रम्य रास का रप्र वणेन है । उस 
षघणन का सार दस प्रकार है -- 
शस्परिमा की रानि धी । ब्न्दावन मे चारों श्रोर कुषुदिनीनायक कौ कोमल किरणो 
विप्यरी हद थी । भगवान ने यह्‌ देखा श्रोर योग माया का च्माश्रय लेफर मधुर सरलो का कलवान 
किया । चछ्यनन्ग वधंफ़ उस गीत को सुन कर व्रज-खियाँ श्चापेमे न रही । वे गृहसी के काम काज भूल 
गई । बनाव शगार भी भूल गई । जो जैसी थी वैसी ही उठ फर श्रीकृष्ण की श्योर दौड पडी । कुं 
लोगो ने उन्हे रोका भी परन्तु वे फंस सुनने चली थीं । प्रान ॐ लिए जिन्टेने श्चपने रो चरम- 
सथ पाया उन्होनि ध्यानावस्थित होकर एक दम महाप्रस्थान ही ऊर दिया च्यौर इम प्राग सूच्म शरीर 
से चहँ पर्हैच गई । 
भगवान ने उन्हे देखा प्रर वोले, “रहा! त्दए स्वागत है । ऊदिए, जज की कुल 
कहिए । श्पने श्चाने का कारण किए । यह भयद्कर रात शौर यह्‌ गहन वन जहाँ जद्धली जानपर 
भरे पडे है । यहां आप लोग क्या श्रागर्‌ ? आपके बन्धु वान्धव चापी सोज कर रहै है । म्या 
प्राङृतिक शोभा देखनी थी ? अन्छा तो वह देख लिया च्व वापस लौट जाइए । कही फसा तो नही 
हैफिच्मापल्लोग मेरे स्नेह के कारण यहां चली श्रा? यदि यही वातदहतोर्मे वत्ता देना चाहता 
हि सियो के लिए निष्कपट भाव से पति-सेवा ही प्रधान धर्म है । इल-न्ियो > लिण परौपपल्य से 
बढ कर्‌ नौर श्मधर्म नही । श्राप लोग यदि मेरी भक्ति ही करना चाहती है तो श्रवण, दशन, ध्यान 
च्रौर कीतन के गस्ते खुले है समीप रहना ही श्रावश्यक नदी । इस जिए आपक्लोगश्वङ्पा 
पूवक लौट जाईण ।? 
गोषियों ने यह्‌ सुना । मानों उन्हे काठमार गया।वेदुसखर मे विलविला उटठी।बडेष्टी 
करुण स्वर में उन्होने कहा, “(भगवन । णसा न कहो । हमारे पति पुत्र श्माहि में तुम्ही तौ निवास 
करते हो । फिर जव सव मिपयो को दघोड हम तुम्हारे चरणो मे शरण पाने श्रा हैँ तो हमे स्रव यो 
हटाते हो । घशी बजा कर तुमने जो माग हम लोगाके हव्यम लग्र है उसे श्चपने ही मधुर 
श्मधरासत से शान्त कयो श्नौर हमें श्चपना दास्य दो । है सुरलोरुगोप्ना 1 हे आत॑वन्धो । हम दासियों 
के वक्त थल छरौर मिर पर अपना वरदं कर-पद्न रक्सो । यदि हमे श्राभ्रह पवर द्टायोने ष्ठी तो 
हम यही श्रपने प्राण छोड दृगी ।" 
भगवान को सुकना पडा । वे मान गए चनौर गोपिर्यों समेत यमुना पुलिन की श्रोर प ह 
हुए । चर्हां सम्भरयोग शगार का प्रारम्भ हमा गोपियों ने मानो सदेह सगं दु लिया। उनकी 
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पार कर गई ! ससार मे उनके समान चौर कान भाग्यशाली था । उनका यह सोभाग्य- 
भगवान को विलक्कल न रुचा ] उनके कल्याण की इच्छा से अगवान एकदम अन्तर्घन 


पेयो धीर हो उदी । वे चिकतिप्न मी हो उधर उधर श्रीरृप्ण को ग्ने लगी) कही 
न लता ही से पूना शुरू कर दिया । चट, पीपल, कुरवक, श्मशोक, तुलसी, मालती, 
ती, यूथिका इत्यादि सभी मे पृष्ठ ङला परत कही पतता नलगा। इस प्रकर 
कातर लेकर वे कप्णास्मिका वन गई चोर फिर उसी भावना मे भर ठते के कारण 
ला का अुकर्ण करने लगी 1 पृतना चरित, शकट चरित, गोवधेन चरित, कालीनाग 
; सभी चरितो का प्राचरण किया जने लगा । 

च इस तरह तन्मयता पुष्ट हृ तच भगवान्‌ के पद्-चिह सामने दिा$ पठने लमे। 
चमर पदिचाना । साय ही उन्होने यह्‌ भी देखा क्रि उन चि के साथी साध करिसी 
पद-चिह षडे हए । वे च्रागे बढी] पद-चिद्ो के निरीक्षण मे उन्दे तिदित हरा 


पी के माथ भगवान्‌ ने यनेफ प्रकार कौ गार कलाये करी थीं क्र ठेर वा चह 
ती विलपती न्दे मिल गड । वात यह ची रि विप सम्मान पाकर जव उर्‌ 


प्राया च्मौर उसने बडी शान ये कडा, “देसो जी, भँ पैदल नही चल सकती । समं 
हा, “माह तशरीष 


तो लाद कर ले चला 1 तव भगवान्‌ ने कन्ये छका कर कट एः तशः 
शरोर तुरत अदृश्य हो गष 1 वस, श्रव सव कौ सव फिर युना किनारे परहैवी क्योरि 


उन्टे व ध्यान तक न श्राता या) 1 
बह जाकर उन्होने भगवान्‌ कौ स्तुति करना प्रारभ किया । वे चोली, “भगवन 1 म 
स प्रकार मार कर तुम्हे क्या भिलेगा ? तुम तो जगन्मद्गलकारी हो रार ठम्हीने हमार 
यह परेम भाव उतपन्न करिया है । फिर हम समय हमे नँ ठस प्रकार छोड जाना पयं 
7 देता है? तुम जव गोचारण के लिये जति होतवमभी हम ल्यथा-व्यमित ह जाती 
य जव उस प्रकार इस ककंश यवनी पर भटक गहे हौ त? सोचो, हमः ' न न 
सी 1 भगवन , यो नही उसका ध्यान करते १ क्यो नही व्याकर दशन वते ण शाव 


र कह कह ऊर खूब रोने ली । 


भगवान्‌ च्रासिर मुस्छुराते हण प्रकट हण त 
मे एकदम उठकर उनते जा चिपटी । फरिसी ने दाथ पकडा सी 1 
दूर सेध्यानावम्वित ल ग । सव कै ताप ९ धि 
प्रकी 1 भगवान उन सवको लकर मनोत पुलिन पर १। ् त हने 
दियं विया दी चनौर उन षर भगवान कौ परा कन पाः | परभा नि भ 
मतिकल गे खलुरकति टिपति हे, उ णनि ह जो व र १ भगयान दम 
„ शरोर उच ज्ज दोनों के ब्ल गिरति ही दिगने ५ यह क्या चात ?» भगान त 
रम्य सममः गण किर भौ सगत दप जन्संन का “प्रिय गोपिगान्रा ! जाभ्क्तिरीप 


म्प मोषियो म प्राण॒ से 
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यनुगक्ति द्रिसाव वे स्वार्थी है रौर जो बिरक्ति पर भी अनुरक्ति श्यथवा भक्ति दिसावे वे नि.स्वा्थं सेही 
माता पिता के समान सन्ये सुद्र रै ¡जो भक्तिके प्रतिफल मे भी विरक्ति दिति ल्षेयातो 
उच्चापिडन्य चछस्माराम श्रप्निकाम है या नीचात्तिनीच च्छतल गुरुद्रोही है । मे जो भक्तो के मरति 
विरक्तिं सी दिपाया कर्ता हू बह केवल उनकी भावपुषटि> लिप । तुम्हारे साथभी मैने वही 
किया है । तुम्हे यिन्न न रोना चारिण वर्योकि वाम्तव मे तो भ दुम्दे कभी भूल ही नही सकता | भिस 
माहस के साय तुमने लोफ रीति की दुर शटमला को तोडा है वह स्या सामान्य वात हं ? 
गोपिर्याः यह सुन कर परम सन्तु होगरई । इसफे वाद्‌ फिर राम-मण्डत सम्प्रवृत्त हया । 
योगेश्वर भगयान ने अनेक रूप वारण कर लिण च्रौर इस प्रकार मिथुनी भूत गोपीगण रस्य रास- 
क्रीडा मे विमौरहोगण । बलयारपुर, किफरिणी चादिं री मुर स्वनि तथा भोति भाँति के पठन्यास भुजवि- 
क्तेप श्र.मङ्ग कटि सचार ध्यादिसे वह रास शौर भी अधिक कान्त वन गया। भगवानकेस्वरमे 
स्वर मिला कर गोपियों ने वह सङ्गीत लहरी प्रयाहित की जिसमे समग्र ससार मर उठा । आकाश 
से सपनी देवगण पुप्प वृष्टियाँं करने लमे । देवाद्धनाणं गोपियो मे डा सा करमे लगी । गोप्यो ने 
इस समय मनमने श्मानन्द्‌ का उपभोग किया । अद्ध सग्चालन मे थक कर कोड पा्वस्थ कृष्ण ऊ 
कों पर टिक रही, को$ उने कर-कसख श्रपने वक्त स्थल पर लेकर तृप्न शोगई, किमी ने उनके मुख के 
साच पना मुख जुटा दिया। 
खल विहार म थक जाने पर जल विहार शयु हच्मा । वदँ भगवान ने मत्त गजराज के 
1 समान सानन्द विहार किया । चौर इस प्रकार शरत्कालीन सयोग शगार के जितने अङ्ग उपाङ्ग है । 
सव का पूरा पूरा सुरम चाया । भगवान च्ात्माराम भ-योगेष्वर पे-आलमरत थे । उन्दोनि 
“व्मात्मन्यवसद् सौरत ? टोकर ही शगार प्रदशेन फिया चा । इसलिए वह कडा ठीक उसी प्रकार थी 
जिम प्रकार चालक दु्पणो पर पडे हण श्यपने प्रतिविम्वों फे साथ क्रीडा शिया करता ह । 
वष्ट राचनित्रद्मा री रात्रि हो गई। निसगं श्ानन्द्-मग्न होकर निब्ल्ल हो गया था। फिर 
रात्‌ दले कैसे ? सैर, जव परमात्मा की उच्छा हं तव रास समाप्त हरा रोर गोपियो को अनिच्छा 
पूवक धर जाना पडा । वर्ह मगवाच की माया से गौपलोग यही देग्व रहे ये कि उनकी गोपियां तो 
उन्ही के पाम है| ह्सलिण यह रहस्य क्सि ने जाना किसी ने जाना दी नही । यह वह रहम्य टे जिमे 
श्रद्धा फे साय कटना युनना चाष्िए । स्योपरि तसा करनेमे वीर मवुष्य शीतर ही श्यपनाद्द्रौग 
दर कर पराभक्ति प्राप्त कर लेता है| 
कथा तो इतनी दी है परन्तु इमी कथा के भीतर युकदेव स्वामी मे दो यग्दसल गजा 
कासमावानमभी कर दियादहं। पहली णकातो गोपियोके सम्बन्धकी है श्योर दमरी कष्ण के 
सम्बन्ध की ] गजा परीक्िन री योरसे ये श्चकाणे उटवा कर्‌ ज्ुकदेव स्वामी ने इना उत्तर बडे 
उत्तग प्रकार मे वियादहे। कदे गोपियां शरीङग्ण को वरदा भाव से न देग्यफर आन्त मवि 
शीमेतो देप रशी थी श्योर सामान्य चछौपपत्य री मावना हयी सेतो उनफे पास श्रा थी फिर उनका 
[र कल्याण कैसे हा गया ? इमके उत्तर मे युक्दैव स्वामी नेक्डा हे वह श्योपपत्य मी प्रेम माव 
क कार्‌ भगवान्‌ मे वन्मयता प्रापि का सहायक ही हया ¡ मोत्त का माधन ह उरवर-तन्मयता घौर 
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साधन चहो श्रेष्ठ है जो अपने को सचे 1 उमके लिए वियि-निपेध के वन्धनमेवैधा 
बानी नही । जव द्वेष भावना से ही शिशुपाल शादि कृष्ए-तन्मयता प्राप्न करे मुक्त होगण 
प मावना से कृष्ण तन्मयत्ता प्राप्न करके गोपियाँ स्यो न मुक्त होंगी ? यह्‌ तों हुमा पहली 
माधाम । दूरौ शका मे यह्‌ कदा गया कि जव ईश्वर ने धर्म॑ सस्थापन के लिए श्रवतार 
स श्रोपपत्य को प्रश्रय हौ क्यों दिया † इस का उत्तर यह है कि श्वर के एत्य सामान्य 
विपिनिपेध की कसौटी पर नदी कसे जा सकते । ईश्वर का वित्य तो यही वताता है 
गोपियो के पतियो के अन्तरात्मा थे । इस विचार से गोपि्याँ उन्ही की सिँ हई । फिर 
गोपियों का श्नौपपत्य किस प्रकार मानाजा सकेगा? 
इन दनो शकारो मे यहो निर्वित रूप सेमान दीलिया गया है किश्रीकृष्णजी 
मात्मा के पूं ्रवतार थ 1 इतना मान कर ही ये शद्भाण" उठाई गई रै । श्याधुनिक समय 
श पून लगेगे फर टम कृष्ण को भगवान्‌ हरी कैसे मान ले ? इसे उत्तर मे तो क प्रष्ठ 
बहिण जिसके लिएनतो यद स्थानहीदहै च्रौर न समय। फिर भी सकतेपमे यहक्हाजा { 
करिजो सामान्य शसद्रात्रि को व्रह्म रात्रि ( एक हजार चतुयुंगियो वाला समय ) वना सकते 
ग मायासि गोपियोँं वना कर गोपोके पास स्ख सक्ते, जिनकी क्रीडा देने के लिए 
विमानो पर्‌ वैठ कर श्रासकते है शौर पुप्प चसा सकते है न्दे हम ईश्वर श्रथवा परमात्मा 
ने ? यदि यह्‌ ऊहा जाय कि ये सव वाते भृ है तो फिर समस लीजिण करि सम्पूणं रास | 
¦ क्योकि श्ाखिर जिन भरन्थों मे रास का जिक्र है उन्ही मे, उसी गस के साय, इन चातो की ¶, 
है! फिरक्याकारण है किम एक च्रश को सत्य नोर दूसरे कौ भिश्या मानले! 
› चैमानि से ईश्वर को नापने का हमे कोई अधिकार नीं 1 ् 
राम पज्रान्यायी को$ इतिदास प्रधान भ्न्थ नही है। वह तो भावुको की सामग्री दै। 
परीमे कान्यकल्ञाकी नष्टि से भी पर्याप महस्व भरा है। पटली वाततो यद्‌ दै कि 
गार रस का श्च्छा परिपाक हु्माहै च्रौर श्ज्ञार साहित्यक प्राय सभी मधान अग 
मति व्यक्त कर दिए गण है । दूसरी वात यह है कि इस कथा. के बहाने भक्तिरस 1 
पूरा पूरा नौर सुद्र विवेचन कर दिया गया है । तीसरी वात यद्‌ है कि समामि १ 
त दनि कै कारण इसके त्यिभौतिरु, आभिनैविक, श्ाध्यार्मिक श्रादि सभी तग्ह के अथं हो 
र । पद-लाति्य देगिए, कान्यालङ्कार देसि, चर्थ-गौरव दखिण, मनोभाव ‹विश्सपण्‌ देमि 
ज्ञ तो भरपूर है । उतना होते हए भी उसमे रास का बट अलुपम शरोर पूव मन्दश दै जिसने ९ 


श्चाप्यायी को अमर वना दिया ₹ 1 . 

प्व में जिधर देसिण्रामदह्ीतो हो रदा है । च्राधिसीतिक जगत म इतिदास प्रसिद्ध रसखक्ती 
रोड वने पर भी दम देखते दै कि सूर्य, चन्द्र, तारे, मघ, सख्र क्स सव रान ही कररदे हे । 
। का सगीत माग्यजाय ही सुमते दहै--चम॑ युति से नहीं _ वरन. माव श्ृतिर्यो श्रथवा मानस 


५ ॐ = मयित सुव्य र 
7 से 1 ज सुल्यवस्थित स्थिति गति है वहा रास है । यि ब्रह्माण्ड सुन्यवस्था पृण स्थिति 
मे छोत-प्रोत ह ! सलि समथ ससार रसमय दै 1 श्राधिदैविक जगतत मे चैतन्य सत्ता शरौर मकौ 
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शक्तियाँ पनी सुज्यवस्थित स्थिति गति कर रदी है । मस चौर प्रतिसक्रम को अथवा विकास श्नौर 
हास को हम भगवान का रास तथा उनका प्रादुर्भाव चौर तिरोभाव न कदे तो क्या कहे १ च्ाध्यासिक 
जगत्‌ मे सहस्रदल कमल बरन्दावन है जहाँ भगवान स्थित है । कुण्डलिनी को हम रावा कह सकते है । , 
छन्य नाड्यो ब्रजनारि्ाँ है । ्रथवा यो किण फि जीवात राधा है ओर परमास्मा कृष्ण । 
इन दीनो की शेप सव शक्तिर्या अन्य गोपिर्या है । एसे अद्भत रास का रहस्य सोलना रस पञ्चाध्यायी 
कादरी काम है! इसीलिए बह अमर काव्य है श्यौर उसका वर्यं विषय एक मर सन्देश है । भगवान 
सबिदानन्द है--सत्य, शिव, सुन्दर है । उनका सचिद्धाव अथवा सत्यत्व श्रौर गिवतव तो नेक 
प्रकार से वित ह्या है परतु श्मानन्द भाव थवा सुन्द्रत्र यदि कही भली भति व्यक्त भयाजा 
सका है तो वह इसी रास मे! शायद इसीलिण इसी रास > कारण भगवान श्रौर"ए श्रशावतार न 
कटे जाकर पूरणवतार माने जते है । 

भागवत की उस कथा के श्रलुरुस्ण पर शछन्य अन्था मे भी रास का उल्लय 
ह्र है । देनी भागवत, व्रह्मयैवतं पुराण, गगसहिता, विष्णु पुराण, वासुदेव रदस्य 
सादि भरन्थों मे भी इसका जिकर है । मापा मे सूरदास) नन्दाम, व्रजवासीदास शादि 
सज्जनो ने रास पर पनी कलम उठाई है चौर वहत हृ लिखारहै। कई म्न्थामे तो रास 
का वणन रास्त पञ्चाध्यायी से भी बहुत धिर विस्वृत रूपमे किया गया है । परतु तना होते 
हए भी पञ्चाध्यायी अव तक नटी है जौर कोड काव्य श्रव तक उमका कामला नही कर 
सकाहै। दूसरे काव्यो की श्योर इसीलिण ध्यानन देकर मैनेराम पञ्चाध्यायी ही कौ श्चपना 
आदशं चुना है । | 

मैने वेसा कि हिन्दी के नफ कवियो ने रास को बहत विदत रूपद रक्साषटे श्नौर 

उसे फेवल पार्थिव शगार का ण उन्दछवास मात्र बताया है । सच्छृत के घ्याचाच लोग रास प्रा 
ध्यायी का च्रसली रहस्य प्रकटे करने मे कुषं उदामीन से दिस उसलिण यह श्ावण्यक जान पडा 
क्रिमे श्यपनी श्रत्प मति के श्रचुसार इस महत्यपूणं विषय का वास्तविक रूप रिन्दी प्र॑भियों 
सम्मुख रसने की चेष्टा कर" । इमी प्रेरणा क परिणाम स्वख्प ये खन्द पाटा कीभट ५ 
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जाग्दैदहं। यद्वि पाठको फो इन दन्दो मे कुदं कान्यत्य मिलातोरीरुही दै श्यन्यवामं ममभगारि 
इसी बहाने भेगयत चर्चा हो गड 

म्य रास पञ्चाध्यायी का शाब्दिक चअनुवाद्‌ नटीं है। यह उमा स्यनत श्रनुवार भी 
नही टै 1 उसे पठकर मन मजो भावनां आसी षन छन्योमे कमनवद्ध करदी गह ह। वमीलिण 
कट स्वलला मे गष्दायुबादे श्योर भावालुवाद्‌ मिचमान रहे हण्मी श्रनेक म्यलण्मे मिलेगेजां 
पश्चाध्यायी मे सवधा पिभिन्न भी होगि। 

कथा प्रमह्व मे परिवर्तना मुगय स्वलयै दहै - (४) रासमकरेवनवेष्ने मोपियां चा 
जो कात्यायनी त्रत में श्रीकृष्ण को पतिभावसे वर चुरी वी श्चोर जिने ठी भाव पुष्ट कर्ने 
कैः लिण् भगवाम्‌ ने चीरदस्ण लीला कीथी। नट्न्हे सीन गे श्रौ नमाः (४ ह 
सरी दही) (र) श्री राधिका जी का दाम्पत्य पलास खरा श्रधिङ्‌ स्पष्ट स्पमे, विग्हातुरा गोषिपो 
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तन्मयता का साधन वही श्रेष्ठ है जो जपने को सूये । उमके लिए | फै घन्धनमें वेधा 
रहना बुद्धिमानी नष्ट । जव देप भावना से ही रिष्टुपाल श्यादि ग्ण तन्पयत। प्राप्त करर मुक्त होगण 
तय शनौपपत्य भावना से छृष्ण तन्मयता प्राप्न करके मोपि्यां क्यो न सक्त होगी ! यदह तो इभा पदली 
शकाका समायान ! दूससे शका मे यह्‌ रुहा गया कि जय ईश्वर ने धर्मं सस्थापन केल्िण श्रवतार 
| | तो इस श्रोपपत्य को प्रश्रय ही क्यो दिया ? इम का उत्तराय हकि ईश्वर के छ्य सामान्य 
मनुष्यो की वियिनिपेवकी कसौटी पर नही कसे जा सरत । ईएवर का विभुतय तो यही वुताता है 
कवे ही मोषियो के पतियों के अन्तरात्मा ये! उस विचार, से मोपियां उन्दी की लिर्याँ रई । पिर 
उने साथ मोपियों का चौपपत्य किस प्रकार मानाजा सरैगा ? 

इन दानो शकाग्रो मे यह तो निश्चित स्प सेमान हीलिया गया रै किश्रीशृष्ण जी 
परह परमार फे पूं ्वतार ये । इतना मान कर ही ये शद्ाणं" उठाई गई ह । चाधुनिक समय 
मे ल्लोग यही पृरद्धने लगेगे कि हम कृष्ण को भगवान ही कैसे मान ले? इसे उत्तर मे तो कर एष्ट 
सो जानि चाहिषं' जिसके किण न तो यहाँ स्थान ही है प्रौर न ममय फिर मी सरेप मे यह्‌ कदा जा 
सकता है कि जो सामान्य शद्रात्रि का बरह्म रात्रि (णक हजार ्वुयुंगिया वाला समय ) बनाम 
है,जो योग माया से गोपियाँ वना कर्‌ मोषो के पास रप सकते है, जिन की कडा देखते के किए 
देय गण विमानो पर वैठ कर रासते है श्योर पुप्प बरमा सकते है उन्दे हम ईश्वर प्रभवा परमात्मा 
क्यो न माने १ यदि यह कहा जाय किये सय वाति गूटटैतो फिर सममः लीजिण ङि सम्पूणं रास 
ह भूट ह क्योकि श्चामिर जिन म्न्भों मे रास का जिक्र हउन्दीमे, उसी गम के साथ, इन चातोकी 
भी 1 किर्‌ क्था कारण हश्िल्म एक ध्यंश को सस्य श्र दूसरे कौ मिश्या मानतः ! 
मनुय के पैमाने से ईश्वर का नापने का हमे कोद अधिकार नीं । 2 

रास पञ्चाध्यायी को$ इतिहास त अन्थ नटीष्े। वह्‌ तो भावुका की सामघरी््‌। 
इस सामभ्री मे काव्यक्लाकी चि से भी पर्याप्त महत्व भर्या है । पहली वाततो च 
इसमे शगार रस का न्छा परिपाक ह्या है चौर शार सादित्य ॐ पराय समी भधान र 
अली माति व्यक्त फर दिण मए ह । 'दूसरो बात यह दै कि इष कथा बीन मपि 
का भी पृ पृरा श्नौर सन्दर विमेचन कर दिया गया ह। तीसरी बात यह हेकिसमाभि श | 
मे रयित होने ॐ कारण इसके श्माधिभोतिक, ्ारिनैविकः, श्राध्यास्मिक चादि सभी त्क ह 
सकते ह 1 पद-लालित्य देग्पिण, काल्यालङ्कार देखिए, श्रथ गौरव देयिष, मनाभाव विश्लपण, देखि 
समी अद्ध तो भरपूर है । इतना दते हण भी उममे'राम का वह श्लुपम शोर श्रू मन दि 
£ पञ्चाध्यायी को शमर वना दियादै। 

विश्व मे जिधर देग्िण गस दी > हेरा है । आधिभौतिक जगत मे इतिहा ्रमिद्ध रासकी 1 

चात चोड देने पर भी हम देसते है कि सू, चन्द्र, तारे, मेष, समुद्र रादि सव रास हो कर ष्हेरै। 
न्यो का सगीत भाग्यवान ही सुनते ह--चमे तियो मे नही वग््‌ भाव श्रुतयो च्चधवा मानसं 
शतिया से। जल सुव्यवस्थित स्थिति गति ट वहीं राम ट । सिल ब्रह्माण्ड सुज्यवस्था पणां स्थि 
गति मे श्रोत-मरोत है 1 इसलिग समग्र समार राममय है । आायिदैविक जगत मे चैतन्य सन्ता श्मीर 
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| अपनी सुतन्यवस्थित स्थिति गति कर रही द । सक्रम श्र ्रतिसक्रम को अथवा विकास श्रौर 
हास को हम भगवान का रा त्तथा उनका प्रादुभाव श्रौर तिरोभाद न के तो स्या कदै १ श्माध्यारिमिक 
जगत्‌ मे सहस्रदल कमल वृन्दावन है जलँ भगवान रिथ दै । कुण्डलिनी फो हम रावा कट्‌ सक्ते दै । 
च्न्य नादिं ब्रजनारियां है। श्रथवा यो कदिण कि जीवात्मा राधा हे श्रौर परमात्मा छृष्ण । 
इने दोनों की शेप मय शक्तियाँ न्य गोपिर्या है । एमे दधत संस का रहस्य सोलना रास पश्चाध्यायी 
काही कामहै । इसीलिण वह श्रमर कान्य है शौर उसका वस्य॑ विपय णक रमर मन्देश द ! भगवान्‌ 
सथिदामन्द दै--सलय, शित, सुन्दर है । उनका मयिद्धाव श्चथवा सत्यत्व श्चोर शिवत्व तो छने 
प्रकार मे वित ट्या है परतु श्रानन्द्‌ भाव प्थवा सुन्दर्य यदि कही ली मति व्यक्त कियाजा 
सका देतो चह इमी रास मे! शायद इसीलिण इसी रास > कारण भगवान श्रीर"ण शशावतार न 
करे जाफर्‌ पृर्णाचतार माने जाते दे । 

भागवत की इस कथा के छलनुक्र पर दन्य अन्था मे भी रास का उल्लेख 
हा ्। देवी भागवत, तद्ययैवतं पुराण, गगंसहिता, विष्टु पुराण, वासुदव रहस्य 
च्मादि म्र््थोमे भमी इसका जिक्र है । भाषा में सूरदास, नन्ददास, ब्रजवासीदास श्चादि 
सम्जनों ने रास पर श्रपनी कलम उठाई है श्चौर वहत इय लिपारै । कई अरन्थोमे तो रास 
का वर्णन रास पञ्चाध्यायी सेभी बहुत अयिकु रिस्वृत रूपमे शिया गया है । परतु इतना होते 
हए भी पश्चाध्यायी नव तक ध्नी है भोर कोई कात्य श्रवत उमकायुराविला नकर 
सकारै। दूसरे कल्यो कीश्रोर इसीलिए ध्यानन देकर निरास पच्चाध्यायी ही को श्पना 
श्मादशं चुना 1 | 
मेने देखा फर हिन्दी के नेक कयिया ने रास का वहत विष्त स्पदे ग्या शौर 
उसे केवल पार्थिव शगार का णक उच्यूवाम मान वतायाहै। सर्छृत फे श्राचायं लोग राम पश्चा 
ध्यायी का श्रमली रहस्य प्रकटे करने मे ॐ उदासीन स दिये । इसलिण यह श्ाचल्यवः जान पडा | 
किम पनी श्रत्प मति के श्रचुमार इस महत्वपूर्णं विय का वास्तविक खूप रिन्नी प्रमिर्यो 
कै सम्मुख रसने गी चेष्टा करू" । एसी प्रेरण कै परिणाम स्यरूप येद्धन्ल पाठको कमे किण 
जार्हेरद\यदि पारपसे कोह्न छन्दे१ मे कुर कान्यत्र भिलातोरीक् रह च्चन्यथा रम ममर्भगाफिः 
इसी वहाते भगवतत चर्चा हो गड । ५ 

५्म्ब रास पञ्चाध्यायी का शाबर श्रदुवाद्‌ नहीं है । यह उस स्वतैतर श्यनुवाद भी 
नहीहे। उमे पदकर मनमेजो भावना श्राईसो दा छन्दोम ऋम-बद्धक्मनी गई ह| इमीक्लिण 
कई स्थला मे शवानुयाद शरोर भावानुवाद मियमान रहते हृण्भी शनेऱ स्थल कमे भिलेगे जा 
पञ्चाप्यायी से सरवंथा परिभिन्न भी होगे] 

कथा प्रसन्न मे परिवत॑नप्राप्र युग्य स्यल येह - (१) राम मे कैवत्त थे्ी मोधियाँ माई 
जो कात्यायनी चत्‌ में श्रीडृप्ण को पततिभाव से वर चुकी थीं रौर जिने इमी भाव को पुष्ट प॑र 

फं ल्िण भगवान ने चीरस्र्ण लीला फोयो] न इन्दे फरिसीने रोख चनौर नको हताशा षी 
मरी 1 त्री राभिका जी का दाम्पत्य विलास तरा परधिर स्पष्ट रूप मे, पिरहातुरा गोरिया 
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के बणंनके माथी, लिख दिया गयाहै। उम वणन मे सम्भपय ह “नीवि मोन" ससे गच्छ पफ 
पाठक चँ पडे रौर श्रश्लील ! श्रश्लील ? पुकार उ्टे ¡उन से निवेदन ह फं शगार 
पत्तमेगे अगस चनेहण जगद्गुरु णद्ुराचार्यं के "सदकलत-मदिरात्ती नीधि मोक्ता षि मोक्त५ 
मट्ण पद्‌ तथा भक्ति पत्त मे भा स्वामी रामतीर्थ के 4होजानगी बुरका जामा रौर वन्न 
कदे उतार 1 देय ले फिर ण्फव्ममे फस तगह मिलतादहे यार मदश शोरस्मर्ण करे] 
यि भाव उन्यरै सो केवल पमे णः श्रशए्लीलता नोत कटापि नही हो सकते । (द) वरनेश 
सम्तुति आवया गोपी गीत मे सौकुमार्यं रोर माधुय के चदले चैन्य मायी की विशेष छमिव्यक्ति 
हई ह । (४) मोपगणो ने गोपियो क श्रपने ही पाम देखा श्यथवा नही इस पर वाणी मौन है । 
क्योकि यदि गोपोंने छन्देरोकारी नटीतो उन्हे गोपिया कौ श्रषने पाम देखते फी थावश्यकता 
मीन थी। (५) यन्त मे श्रद्धा रौर माहास्य सूचक वास्य फे चन्ते प्रन मूचर “कहँ 
¢ कफर छेतिहयसिक स्वूल राम फे अभाव श्योर दिव्य मूदेप राख क सर्वतोभायर की शरोर काल्यमय 
ठद् मे सरत किया गया) 
ये परिवर्तन न्धे हण या बुरे सङा नियतो पाठके परी दछोडता ह| परु 
या इतना वेश्य लि देना चाहना रः कि मनि जान वृमः कर ये परिवतंन नही किये । भावो 
की उमह्न मे येश्यापटो यापर गण) यदि श्यन्ये वन पटेहो तो भगवान्‌ शरीरुप्ण की एषा ै। 
यदिदुरेहण्हात्तो मेखगोप। 
गसं पञ्चाव्यायी मे साधा का स्पष्ट नामोल्लेख नही हरा है ! कई लोग इमा कारण 
समभले हे कि युकुदेव स्वामी भक्तिपत्त मे श्रोराधिकारानी को छमना शुर मानते े मीर गुर वा नाम 
तेना शिष्यो के लिप -सलुचित टे । टसीलिए उन्होने उख विशिष्ट गोपी के लिण, जो श्रीरप्ण क माय 
शन्तर्घान ह थी, “अनयारापिततोसून भगयान्‌ हरिरीश्वर » कह कर इशारे मे वता दियारेव्ियेी 
राधाभी। जोड भी द्यो । परन्तु दूसरे मन्थो फे देने मे यह स्पष्ट हो जाता ६ फिवेहीरायावी। 
वे दूसरी गोप्यो से पर्ठ तो श ही परन्तु साथ दही देवी-मागवत, बरहवैवतं धुरा यादि म चनह 
सवश्रष्ठ शक्ति, पस्मात्मा का वाम भाग, उमा, स्मा, व्माणी मे भी उत्तम वेवाया गया हैावेी 
सम मरडल की श्रधीश्वरी कही ग ह 1' इसलिए उना स्पष्ट नामोल्लेप्य करक उने सम्प्रयोग 1 
गाग को जरा विस्तार के साथ ज्लिख रेन फिसी प्रकार श्रलुचित नही टश्रा एसो कटा जा कता ह। 
यदपि रास की धराय सव गोपियों ने शीर्ष्ण की कान्तसावना से उपामना कौ थी परन्तु 
फ मी धम सस्थापर भगवान श्रीरुप्ण ने केवल राधानो ही के साव वासलविक दाम्पत्य दिग्वाया 
३।ये सवा खकङीया नी कि परकीया इम चिपय पर भी चहूत चाद विवाद चला ।  , 
कृ लोगो ऋ कहना है फ राधाजी अतिमन्युक नामक किसी , नपुमक गोप की पनी थी 
चयौ श्रीरृष्ण की श्योर वे परकीया का सा प्रेम स्पती यौ । परन्तु ब्रह्य पुराण व गगमल्तिा 
रादि मे शीष्प्ण के साये उनके माद्धोपाद्न वियाहका वर्णन ह 1 इसलिण वे निस्सम्य द स्परीयादीं 
क्द्यी जा सक्नीर। जो लोग इन्दे परीय मानते हं वे केवल कपना कं माधु क लिप | यह रै 
कि स्वकीया कौ शपेतता रम्सर परकीया मे प्रेमामक्ति प्रयल सती ह । क्योकि इमौ प्रेमासक्ति के 


~~~ ~~~ ^~ ~~ 0 ^-^ ~^ 


नन १ 


[८१ 4 


प्र च 7. 9. 


कारण तो बह लोफमर्यादा श्योर धर्मयन्वन को काट फेफने की हिम्मत कर जात्तीषटे। जो इम प्रकार 
ज्लोफयाह होकर प्रेमास्ति दिमापे वह उम श्यश् मे चपस्य अनुररणीय ए । 

राधाजी न परकीया मानने काण्कश्यौरभी ऊर्ण हं। जग करए, रुमिमिणी शार राधा 

के नामों पर यान दीजिए । कृष्ण का रथ॑ ्राक्पेणकरारी  सकिमिणौी का च्य र सुवणंमयी-- 

| लच्मी सपत्ति। गास चयं हु च्ासना--भक्ति। परमास्मा परम श्याफपग्णकारी हं याकि ससार 


ॐ. 


उनफ़ी श्रोर पिचता है । परन्तु उन्टी की शुपणेमग्री माया पनी मनोमाहनी रौचक्ता ठ कारण 
शिञ्युपाल मरीमे प्रयल वौराकाभी मन श्चपनीलही श्र ग्गीच रखती हं । इतना होते ह्ण भी उस 
माया पर किसी का स्थामित्य नही होने पाता । ट्टातं भगव्रा उसका श्रपहरण ऊर लिया करते हे । 
इधर राधा श्रथवा भक्तितो भक्तोही की वन्तु ठहरो--उन्टी कं हृद्यो ग॒ वसन वाली चीज ट्री ] 
र भी वरह श्रपना तारस्य भगवान ही स चाहती दहे नरि मानव ह्व्योमे | भगवा7कोमी माया 
फी श्यपना भक्ति निस्वयश्यपिक्र प्यारी हं। इमी लिण स्वकीया रकरिमिणी वे पति हततिहण्भी वे पर- 
करग्रारागा ङे साथ श्यपना नाम जुडा रखना पसन्द करने हं } सप्रिगीटरण न कह्लार गधाङृष्ण 
कहलनि का यही रलस्य है । भगवान के माय भक्ति का(रागजा) जिस प्रकार अभिन्नं तादात्म्य हो | 
सकरा ष्टं उम प्रकार माया यथया ल्मी का ( सक्सिणी का ) कदापि नही । , 
श्न्य गोपियों को यदि हम चिं तो मानय हदय की प्न्य भाननाण्--द्या, नमा, 
उद्रास्ता शमादि मान सक्ते हं | समध्र राम मण्डल उस प्रकार हदयस्य चन्तर्यामी के प्रति 
त्रदी हृ समग्र भापरनायोा का ज्लीलाक्तेत वन जाना है । यदि ह्म चाहे तो रामभण्डल 
घौ मोक गम मान कर गोपिया को भुमुलु ॐ न्प में दय सकने हें । इष्यरीय प्रेरणा 
मेवे माक्तधाम वे जिए श्चप्रसर होती हे रौर स्वय भगयाव की मायामयी नातो उचक्षग मेभीन 
श्याकर्‌ श्रभीष्टमिदधि प्राप्न कर ही लेती हं । जन प्रवं वासनासो के कारण श्रद्रार-सकीणं व्यक्तित्व 4 
की भागनामे पड मर्ये सय कुद्धसो ठेतीरैं तम वियागज्यालाम स्मकोश्रोर युष्रकगफेव 
श्मपना वह्‌ हकार जडी से नष्ट कर देती हं 1 इस प्रकार चित्त छुद्र सेने पर नव भगपरस्राप्ति हाती 
है तन प्रणिपात, परिप्रश श्योर सेवा से वह्‌ तत्यचोर होता हे जिसे फल मे उन्हे श्रग्रण्ड मान घाम 
सद्‌ा 7 ्िण प्रात्तहो जाता हं। 
याभेक्री स विचार जरिया जाय ते प्रसेक छन्न श्योर पल का श्रथ उन सय रष्टिया मे लगाया 
जा सक्ना ह । उदाहरणाय, “कही लगा यन णक र्रप, कटी लगी लाम पडी न पेजनी, कट 
कर्‌ य्यपि प्रस्थान तत्पर गोपियो ॐ परिशेष उसुकता ही प्रकट की गई हे, तयापि यदि भायुक लोग 
चाह तो यहो य कह सक्ते ष्फ श्रञ्जाका संह गुरुपनरज या फिर मायामयो कालिमा लाय 
काश्व हि गग यथना ्नुगाग -स्याफि उसकाभी गग लाल माना गया । श्रीर पजनी फा ध्यय 
हे सु्रतता या हकार । इस तरह णक श्रंख आ श्ज्लन यह सूचित फरता है कि दिव्य त्ष्टिकृद 
र छ गुन चुरी थी । वह यदह भी सृचित कर रहा हि माया का परदा पैल ण्काद्वी ही रह गयां 
1 । पजनीविहीन वेगे फी लाख यह उतानी है फ गोपि्यां इृ्णादुराग मे भियी चली जा रध वी 
परन्तु उनकी इस क्रिया मे सुपररता यचा भक्तिक्ी गपंगरिमान यी। टसरी नष्टिसे वह यह्भी 
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बताती है छि यपि गोपिवो मे पाधि सुपा पर ्नुरक्ति बनी हई श्री ( स्योकि लाम युक्त पैर प्रवी 
परष्टी थे) परन्तु उनके प्रति श्यत ऋअहसभावना-प्रयल श्रासक्ति- नदी रह गदं थी। ये शयथ भावृक्रो 
के हदये श्रापटी याप उरभूतटो जति न इन्दे दँनेही काप्रयास होना चाहिण न इनके 
लिखने ही का} काव्य ॐ सामान्य चरथं का श्रनुभव कराना ही सुमे च्रभीष्ट जान पडा शौर 
ए पुस्तक फ च्नन्त मे जो रिष्पणियाँ दी गई है उनमे इन विचित्र रथों की श्योर ध्यान ही नहीन्यिा 
गयाहै। 
इस रचना मे रादि मे श्रन्त तक वंश्य वत्त ग्खा गया है) चिका वादन से 
यथाह यह परिपय भी मुबशस्थ दी है)! भापा खडी वोली है ज्योरि पडी चोली मेतो 
इस विषय के वृद प्रथं भी, खडी चोली में को$ नहीं] इस मठी बोलीमे भी 
स्त फा पूरा प्राधान्य है स्योकरि ण्क तो भूल विषय ससन काटै न्मरे ददभी 
सस्छत ही का है नौर तीसरे स्च ॐ उन शाब्छां "मौर उन पद समृ मे जितनी भाय व्यजकता दै 
उतनी भी पवथ ठट हिन्दी शच्ने मेँ श्याही नहीं पाई है 
पाठा की छवि या ऊ लिए दिषणी मे पिलष्ट शब्दो के प्रथं भी दे व्यि गये है| व्याकरण 
मे श्ननवत्ता मैने संम्छत का ऋन्यानुमरण नही किया है । इमीलिण सम्बोधन कारक मे “हरि 1? चमी 
प्रे ।» के प्रयोग तथा वरिरोष्य विरेषण में ८यधीर गोपिर्यो? रोर धथ्रधीरा मोपिर्या सरी यनेक 
प्रयोग इम सवना मे मिक्गे । कही कही कपर स्यातन्न्य से काम लेकर हिन्दी व्याकरण के भी जन्धन 
दील कर दिण्गणहं} योरि प्रमल उदश तो था रस-विस्तार न कि व्याकरण त्रिलार्‌। शिन्दी 
चमर मश्छरत फे दिमाज कथियो त ने जय फेसी दिलाई दिगा है तो फिर मेरे जैसे सामास्य लेखक के 
लि तो यह को$ वात टी नदी है । दँ, णक विषय श्चमश्य ेसा है जो उल्लेख योग्य दै। ससछतमे 
मयुक्ता्र ॐ श्याटि फा हस्य दों पदा जाता है 1 ऊर, ध रादि सयुक्त अक्र नही माने जति ८४ 
ऋ ज्यञ्चन न रोकर म्भर द 1 इमल्तिण उन ॐ पदले का क्र दीघं न होगा । इस नियम का निर्न & 
इम प्रथ मे बहत विशेष रप से टो गया है । सभव हे इसलिये केवल दन्डो पाठो को इस चन्द 
का पार कहीं कही कुल रटपट सा लगे । वे मञ्जन दि * रस प्रवाद” नरी र्दा की सप्‌ 
प्राह मान ऊर प्देगेतोच्राशारैकिवे इम नियम का अन्छा ्रानन्द्‌ उठावग। 
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मङ्गलाचरण 


विशाला माला से दृदय यति दी शोभन वना 
वनग्री दी मानें हदय-पन से रहै मित रदी 
स्मिताभा लीद मधुर अपरो मँ मनहरी 
मनोज्ञा वशी की ध्वनि फर रदी स्नेद जिससे ॥१॥ 


नयी नीली कज श्रुति हर रही कान्तिवपुकी 
भभातश्री सी है पिलसित दश पीत पटमें। 
सुकेणों प॒ बका ट घन मेँ इन्धन सा 
करों मे वशी हं मनसिज सखी मूर्ति रति की ॥।२॥ 
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विशालता माला सै हदय गति दी शोभन वना 
वनश्री दी मानों हदय-पन से रहं परिल रदी। 
स्मिताभा पलीहे मधुर धरो मँ मनहरी 
मनोज्ञा वशी की ध्वनि रुर रदी स्नेह जिसते ॥१॥ 


दः 2, 
र) 


> २.६ 
नयी नीली कज शति हर रदी कान्ति वपु की 
भभातभ्री सी रै विलसित दया पीत प्रटमे। 
सुकेश पे गोका भङट घन में इन्दरु मा 
करो मेँ वशी दैमनसिज सखी मूर्ति गति की ॥२॥ 
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त्रिमगौ फी ई त्रिविध सुखदा तापशमनी 
सुधा सी दाती है विमलतर श्खिं दपिभरी | 
गोपी, गो, गोप प्रभृति जिसमे तन्मय वते 
चलते ६ भूले भ्रमर-सम ही भान अपना ॥२॥ 
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सदा श्रीमद टृन्दावन पिपिन मेँ यो विहरते 
दिखाते लीला दिनमणि सुता-तीर सुख से । 
घही श्यामाकान्त॒म्रयित्त रस रास प्रणयिता 
भसादाम्मोजभरी सहित कर दं श्याम सवको 1४॥ 








= कामना 


रचाया जो रास ग्रथित कर श्राभास उसका 
समरप श्ानन्द प्रद पदभरे हार दरि षो। 
मुदः वाणी का वद यर जगन्नाय निससे 
सुबशस्या गाया भ्ुतिमधुर लावे शिखरिणी ॥५॥ 





खिली हु विश्व-विभूति सी लिये । 
सुन्द्र सुन्दरी समा 


श्रन्निशा 
च्रभिन्न सयोग वियोग योगिनी ॥१॥ 
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भ-प्देश मे। 
प्रसार के 


४५. 


विश्युडः कान्ति-स्फुट थी प्रभामयी 
बदा हृश्रा उध्वं न 
मृगाद्भ रेवा वपु में 

दिजेश था कानन सा नरेशसा।।२॥ 
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पावन प्ररनि 

दिगन्त ॒दुग्धास्बुधि सा रसा था 
शिला सुहाई रजताद्वि श्छग सी | 
निकल में सर्ग॑ ललामता चिल्ली 

प्रशान्त थी व्रह्म निवास सी वनी ॥३ 


"क स द 


वृन्दावन 
तपोवनी, माधवनी वनी समा, 
वसुन्धरा भार कनी रसाल मी । 
श्नमन्द्‌ - वृन्दारक ~ चन्द ~ सेविता 
सुरम्य बृन्दावन की वनी वनी ([४॥ 











ब कीछवि से त्रिकारर्मे 
त्रिलोक श्राललोक लता ललाम सी । 
त्रिताप हारी जख राशि साथे 
तरगिता थीं तनया तमारि की ॥५॥ 


विचित्र वणौयुत चित्त चित्र सा 
चरित्र साक्षी शुचिता समदि से। 
स॒रल-सौदर्य-सम॒द्र-सार सा 
विशाल वशी वट था विराजता ॥६। 





॥ को रस कौ रसालता। 
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शारतप्रमा से श्रति ही प्रफस्लथी 
व्रज स्त्रियों सी बजमाधुरी लसी ।(७॥ 


ष्ण श्राचिर्माव 


श्राहान खना नेश ने 


वहीं पारे वर वेणु हाथ ले। 


रसाल. को 


रसा. 3 
शरीर को पराण समान श्रामिले ॥८॥ 


^ 


भिल्े जगन्नाथ 





श्याम छटा 
शशाङ्क सा श्रानन कान्त शान्त था 
निर्न श्राकाश समान देह थी। 
शरन्निशा में लसते व्रजेश थे 
शरच्छटा के वर मूर्तं रूप से ॥९॥ 





सजे हये थे शिखि-पख केश में 
तडिग्रत्मा सा पट पीत था लसा। 
गले लगी थी वन मारु सोह्ती 
जजेश वर्प छवि-धाम ये बने ॥१०॥ 
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प्रसून से सुन्दर भ्रंग थै चिल, 
शरीर का सौरभ श्रहितीय था। 
पिकी समाना मुरली लिये ईए 
नटेश वे कामद थे वसन्त से ॥११॥ 


6 4 य ५ ट 


विशाल नेतच्राम्बुज में प्रसाद था 
सहास श्चोष्ठ-ढय ये प्रवाल से । 
विराजते प्रेम रसावतार वे 
समस्त सौर्यं समुद्र सार से ॥१२॥ 











१. ससार कटाक्ष मात्र से 
विञचग्ध होता जब एक वार ही । 
कटो कहं क्या कितनी श्रनूप थी 
लखामता मजुलता रसालता ॥१३॥ 


॥.॥ 


श्राकपंण 


निङुज करज, सने लगी धरा 
समागमेहामय भावजा हुई । 
श्ननन्त॒श्राकर्षण-धाम स्योन हों 
कहे गये कपण से घुदप्ण जो ॥१४॥ 
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ध ससार कटाक्ष मत्रे से 
विमुग्ध होता जब एक बार ही। 
कटो करै स्या कितनी श्रनूप थी 
लखामता मजलता रसालता ॥१३॥ 


शनः 


श्राक्षंण 


निकुज चरूजे, र्देसने लगी धरा 
समागमेहामय भुजा हुई 
श्रनन्त श्राकर्षण-धाम क्योँन हों 
कहे गये करण से सुछृप्ण जो ॥१४॥ 
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चशीचादनं 

इद समुद्ूत॒ जगन्निवास के 
सुचित्त मँ बात युचिच मोहिनी । 
प्रतः चिताहै यञुनोपक्रूल में 

मनोहरी कामभरी सुबरी ॥१५॥ 
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सुपक्व बिम्बाधर पे विराजती 
सुवश जाता रुचिरा सुवंशिका । 
करागुली थी जिसके खुचिद्र पे 

नचा रहीं सुस्वर नाच नाच के ॥१६॥ 
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रसाल था मल ताल ठे रहा ॥१७॥ 
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सौम्य बोघुरी 


सुना रही थी सुर यों सुधासना। 


व्रिभोर होके जिसमे नि 


सभ्रान्तिहरी सुवशा कीं 


विस्तार करी सवशरी 1॥श्य 


सुवश 
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श्रीर्‌ गापि्यां 


सुना, वनीं श्रश्यु च्रधरे गोपियों 
जगदलिता मेँ जग लीन हो गया। 
उरन्त ही मोहन के समीप वे 

सभी खिचीं-ती चल चित्त-सी चली ।।१६॥ 


द 


कहीं लगा श्रज्ञन एक श्रं में 
कदी लगी लाख पडी न पँजनी-। 
भिरे श्रलंकार श्रनेक के तथा 

श्रनेक के खस्त दुद्रूल भी इए ॥ २० ॥ 

















इ. एक की भौ सुध एक को रही 
सखा सखी भूल समस्त ही गदं । 
चलीं त्वरायुक्त सर्टिवाह सी 
वदी वहीं मार्ग जिसे जहो मिला ॥ २१ ॥ 


विहाय भर्तां तज पुत्र लाडिले 
हटा समी सत्छुल-रूढि-शद्ला । 
व्रजेश के पास कुलाङ्गना चलीं 

श्रलदय ही था क्रम सर्वं भावे ॥ २२ ॥ 





थी 
मपा सदा । 


द-नन्दं की 
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दूष दही करटो धरा 
वस नः 
समग्र 


सोन्दर्थवती 


मनोज भी देख जिन्हें 
वही समाराध्य किशोर्य चलती 


पुनः ममाराधन हेतु दूप्ण के ॥ २४७ ॥ 
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सुलोचना में 
छ्टा रमी थी छवि से मरी हु ॥ २६॥ 


कटो रस्खा 
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कुलीनता-सभ्रम, गव॑ रूप का, 
सदात्म-विदवास सभी उड़े श्रहो 1 
सुवंशिका की वस एक पू में. 

बनीं ्रिना मूल्य नटेश-किकरी ॥ २५ ॥ 
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नजेश्वरी राधिका 


परास्त सी थीं प्रतिमा-प्रभामयी 
त्रिशक्तियो भी जिस रूप-शक्तिसे | 
व्रजेचवरी श्राज वही सुराधिका 

नटेश्वर-प्रेमभिखारिणी वनीं ॥ २६ ॥ 
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कलीनता-संभरम, गव॑ रूप का, 
सदात्म-विदवास सभी उड़े श्रहो ! 
सुवंशिका की वस एक कूकर मे, 

वनीं त्रिना मूल्य नटेश-किकरी ॥ २५ ॥ 


3 

व्रजेश्वरी साधिका 

परास्त सी थीं प्रतिभा-प्रभामयी 
त्रिशक्तियो भी जिस रूप-शक्तिसे । 


व्रजे्वरी श्राज वही सुराधिका 
नटेश्वर-प्रेमभिखारिणी वनीं ॥ २६ ॥ 
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्रतसाफल्य ` 


उपासना सार्थक श्राज थी हई 
हुई मनोज्ञा सफला त॒ क्रिया । 
दिया उन्दँ जो वरष्चीर को चुरा 

इसे किया पूर्णं जगन्निवास ने ॥ २७ ॥ 


समाषणं 


उन्दं विलोका ' हरिन भ्रसन्न दो 
कहा “रहा स्वागत । घन्य भाग्य है । 
कटाः निशा में श्रमिसार यों हुत्रा 

पुनीत कैसे वन की धरा हुं १२८ ॥ 


























(1 थी श्वापद्‌-सुङ्ला, . बनी; 
डरी न कोई इस भाति श्रागरई । 
श्रसीम दुःसाहस क्यों किया श्वरे । 
कहा गड मंजुल भावमीस्ता ॥ २९ ॥ 


1. ॥ 


प्रसन्न तो दै कूल के बड़े समी 
- मुखी सलोने रि तो समग्र है? 
न साथ गोप, श्रधीर सी चनीं 

कहा चलीं हो व्रजयुन्दरी । कठो ॥ ३० ॥ 
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क वाली यह शारदी निशा 
बना रही क्या तुमको विमुग्धसता । 
इसीकल्लिये हो इस श्रोर श्रागरई' 
निसर्म-शोभा सुखधाम देखने ? ३१ ॥ 


दस 


व्िल्लोकं जी है वुधा , खुधा-सनी 
शशाङ्क-शोमी नभकी छटा लखी । 
खिली बनश्री-सुषमा समेट ली 

व्रिलम्ब क्यों है श्रच होरा यही १३२॥ 
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न बोरूती हो, स्थिर दहो, ्ररे कदी 
रूप से मोदित तो नहीं हुई !? 
स॒रूपश्रासक्ति नितान्त हेय रै 

ठम्दीं को स।र कहो सुरूप मे ॥ ३३ ॥ 
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घन-परभा है, छल दै, मरीचिका 
समान ही रूप-सुखाभिलाप है । 
सुरूप-माया-व्श हो नितान्त ही 

श्रयेग्य ह त्याग सुतरंश-रीति का ॥३४॥ 
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अनर्थकारी, च्रष से भरा दृश, 
सदा घृणा-धाम विनिन्दनीय दै] 
न भूलके भी इस शरोर ध्यान दो 

जघन्य है, गहत श्रौपपत्य है ॥ ३५ ॥ 
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भरी हुई हो श्रथवा सुभक्ति से 
इसीलिये श्राश्णुं समीप श्रा गयीं । 
: परन्तु क्या भक्तिन हा सकी कमी 

स्वसद में दी कल-रति-नीति से ॥६॥ 











& ५ 


(- 44 
~ 





कटुम्ब-तेवा दहित जन्म॒ दै ह्घ्रा। 
स्वजाति का त्याग न इष्ट है कमी । 
वही कहाता प्रसु-भक्त सत्यतः 

सदैव है सेवक जो समाज का ॥ ३७ ॥ 
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किरो पिरि शीघ्रहटो हटो सभी 
स्केन कोई इस भूमि-भागमें। 
पुनः न श्रावृत्ति कदापि हो य्ह 

प्रमाद उच्छं खलता श्रनिष्ट की ।३८॥।” 
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लिये 


भिरा। 


दिनी 
विज्ञोकतीं 


तुपार-दग्धा लत्तिका समान वे 1 ३६ ॥ 
दो, 


योँनवो 


द्श्चमातल से 
लिये बह्म | न धैर्य जीव का ॥ ४० ॥ 
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त्र भरे जलाद्र 
रोने शश्र 1 


ने यह मर्म-मेदिनी 
कटा उन्दों 


की चच्र-रि 
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किया समाक्पेण वेशु-नाद से 
प्रभो! करिया क्यों श्रव दूर चाहते । 
कमान सेवबाण समान खींच के 

हमें मिराना प्रसु-घर्म॑दै यदी ! ४१ ॥ 
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लगा चुके श्राग सुचित्त मेँ हरे! 
खवंशिका को इस भोति पूर कके । 
ब्रजातिंहारिन्‌ । श्रव श्राज क्या प्रभो ! 
न पूर्णं होगी त्रधराख्रत-स्पृहा ? ४२॥ 
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विभो | मस्तक चै श्रभीति का 
रमा-समाहादक हाथ, साथ दो । 
हमे तजा तो हम प्राण छोड के 

पडी रहेगी चरणों लगी हई ॥ ४२ ॥ 


# 
५ ई दे ¢ ¢ ६ 


श्रभीष्ट है केवल नाथ साथ दें 
हमें नीं वंश॒-विलास्त चाये । 

,, वंशा तो था अतिरूप श्रापका 

{ सुवंशिका तो श्रव दै खुवचिका ॥ ४९॥ 
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युगन मारौ 




















( भजगी तुम श्रादि-नाथ हो 
ठम्दीं हरे । ध्येय कुटुम्ब रीति के। 
न वश-माया श्रवदेव } श्रौरदो 

हमें सुना दो सुखदा सुवशिका ॥ ४५॥ 


शित 


भ्रमो । तदायत्त जगत्मरृच्त है 
कहा यहो गर्हित श्रौपपत्य दै । 
विलोकती हँ पति मेँ भरी हई 

जगत्पते । मञ्जुल श्रापकी प्रभा ॥४६॥ 
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प्रार्थना स्वति 


“यही सही” माधव ने कटा, श्रहा } 
रहा सहा चित्त हुश्रा हरा भरा। 
गये नये ताप, मिरी व्यथा-कथा 

खिलीं मिल हरित हो रमा समा ॥ ४७ ॥ 


दि 


निसर्ग-रम्या  रजताष्रि-चृणं सौ 
बि्ठी हुई थी वरर बाहुका जहो। 
हिमां श॒-सम्प्लावित , स्व॑ मंडली 

गड प्रहष्या यश्रुनोपक्रूल को ॥ ४८ ॥ 


भ्रस्यान्‌ 
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वेधा समा सुन्दर रम्य रास का 
खन्त्य में तत्पर गोपियाः हई । 
महा महा भाग्य सराह श्चापको 
विशेपिता जान हुः सुगर्विता ॥४६॥ 
तिरोभाव 


भव. गरवोह्ुर देख श्याम ने 
उखाड केका क्षण में शरद्य हो । 
इई भिना श्याम सुला निशा 


भयावहा दु.सह्‌ श्यामतामयो ॥५०॥ 





' सुभक्तिमें थीं सव से बदरी चद 
खभक्ति ही की वरमूति' राधिका । 
विभक्ति सी संग ज्तगी गई श्रतः 

श्रदश्य होके श्रविभक्त ईश से ॥५१॥ 
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यहो, “कहो श्याम ?” समग्र मोपिययो 
भयात विच्रस्त पुकारने गीं । 
“को कौ ¢ निष्ठुर कुजने कहा 

“कहो क्य श्याम ¢" कहा दिगन्त ने ।\५२॥ 














( सुभोकी युगल सरूप की 
प्रमोद मग्ना कमनीयता मयी | 


विशाल ही विश्व विलोकनीय थी 
व्रजेखवरी संग व्रजेश की छटा ॥५३॥ 
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नवीन इन्दीवर कान्ति कृष्ण की 
मनोज्ञ राधा-वपु पीत वर्णं था। 
हरे भरे लोचन चारु होगये। 
दरी छटा ठेख रमा-रमेश की ॥५४॥ 
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वर श्रातुरा | 


विलम्ब ही कहो । 


देसी चराई जिनकी सिखी जही । 


करमे खगं समी ॥५५॥ 
तुम्हीं बता दो चितचोर वे कटौ ॥५९॥ 
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हुई" विना श्याम श्रती 
श्रधीर होके दुख से व्यथा भरी 
प्रखाप णसा कर 
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"द हो क्यो श्रिय की प्रियां श्रे 
तम्दीं मिला दो ठंख्सी । व्रजेश से । 
कटो छिपायी छवि यादवेन की 
निकुज्ञ बीथी ! कु तो वता हमें ॥५७॥ 


छ; 


रसे र्सत्ते ! न सपलिमाव को 
दिखा, वता नन्दकिशोर हँ करी ? 
छ्पिन यों दशन शीष टे हमें 
न छीन लगी तुमसे बजेश को ॥५२८॥ 
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द प्रिया हों उनकी, सभी समे 
समान ही मञ्जुल्त काति धाम मे।, 
निशा, चकोरी, कुुदालि, चन्धिका ` 
समान ही क्या रमतीं न चन से १५६॥“ 


5 
+ 


साधा-माघव-द्ाम्पत्य 
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-^ मजेरवरी संग, वहो, हरे भरे 
ललाम उक्ञास्र विलाससे र्ते) 
लगे दिखाने बजराजं भाव से 

सुदिन्य दाम्पत्य परावरे का ॥६०॥ 

















क से मोहित जो हए स्यं 
हसो हसी में वस्त चित्त लले जिया । 
दिया समालिङ्खन जो प्रसन्न हौ 
चुरा छिया चुम्बन चारु चात्र से ॥६१॥ 


4 1 
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ज्या सुदीपन कान्त भाव का 
स॒खेन्दुलसा छवि से राङ्क की । 
त्रिलोक शेधित्य रस-पवाह में 

नख क्षतो से क्षति-पूतिं शीव की ॥६२॥ 





र 
त 
य 


= 
"न्य 
४) स > 


तेष 
स 
ह 


¢ ॥ < द. ५ ्‌ 
६44 # 1 # + अ > & 
र 0 | न 
॥ रा ( 
८ ( १ 


< 


1; 1 क 1 (4 4 ष 22 1 7 नत 
१५ 0 अ 
५५ (८ ४9 (थ 14: प्र 


) 
नौ 
170 


८९५ (0 


श्रमिन्त संयोग भलज्ञे प्रकार हौ 


पड़े रहँ हेत दुकूल क्यो वहो । 
विभेद कारी व्यवधान मैट के 


दिखा दिया मोक्ष सुनीवि-मोक्ष मेँ ॥६३॥ 
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रहा नहीं केवल देहं रएेक्य ही 
श्रा सदात्मा तक का सदैक्य यो । 


स॒योगियों की सुरति-क्रिया-समा 
| सुभगियों की सुरत-क्रिया रही ॥द्॥। 
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न काम कौ थी कुछ कामना, हुई 
निकाम यों काममयी रतिक्रिया | 
प्रसिद्ध योगेर का श्रपूर्वं॑दही 

रहस्य था केकि कला कलाप मेँ ॥६५॥ 


"4 


„ कभी समाराधक राधिका वने 
वनीं समाराध्य नरेश राधिका 1 
बिहार बका, रख के किया वहो 

विसुग्धकारी विपरीत भाव यों ।|६९॥ 
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“न काम की थी कुछ कामना, हई 
निकाम यों काममयी रतिक्रिया । 
परसिद्ध योगेश्वर का श्रपूर्वं दही 

रहस्य था केकि कला कलाप में ॥६५॥ 


कमी समाराधक राधिका बने 
वनीं समाराध्य नटेण राधिका 
विहार बोक्ता, रख के किया व्ही 

विमुग्धकारी विपरीत भाव यों र्धा 





कमी दिखाया रसिको समान दही 
सुकामियों का वह॒ दैन्य ईश ने । 
गिरे पदों में जब रूटते लखा 

जेवरी को प्रणयाभिमान में ॥६७ ॥ 


न योगियों कामन पा, सका जिसे 
निरुड हो के सुखदा समाधि में| 
श्रहा 1 वही बह्म मिला निकुञ्ञ मं 

सदेह, राधा-पद यों पलोटते ॥(६८॥ 
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रमा मँ रमणीयता कहीं 

प्रसून माला सुख से सजा सजा । 

कहीं खय सम्जित श्राप हो गये 
रमा-करों से सुचिर प्रसून कते ॥६६॥ 


अ 





बिहार सीमातक पूर्णं जो हृश्रा 
रची पुनः केवलता कूषपाडु को 1 
नटेश्वर-परेरित सौम्य राधिका 

इसीलिये हा ! श्रभिमानिनी बरनी ।॥७०॥ - 
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कहा कि “कन्धों पर 
बदरीं समासेहण 
तुरन्त ही श्याम श्रदद्य 


खना, ^ 


ये ॥७१॥ 


दोग 


्रसंग थे संग मला न क्यों तजें 


निरीह ईहामय क्या कभी हए ) 


प्रमाद्‌ मे क्ञान-कथा भरी दइ 


विषाद्‌ ही में जिनका प्रसाद्‌ था }}७रा 





= गोपि्यां 

यहो, प्रलापादुल वे किशोरियो 
व्रजेश मेँ श्राप निमन्न यों हुई । 
स्व-भाव भूल्ला स्वयमेव को सभी 
व्रजेश्वर-द्याम निहारने लगीं ॥७३॥ 
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“को, कटो, क्यों ललिते ! उदास हो 
यहो लखो प्रेभिक छष्ण मँ खडा । 
चलतो विणासे ¡ खख से विहार ही 

हिरेफ युज्ञारित कुञ्ज पुज मे ॥७४॥ 
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` , यहो । यहो ! क्यो उस श्रोर भागतीं? 
खडा हुश्रा गोरस-दान मागने। 
तम्हं नदीं क्या भय कंस भूप का? 

नहीं वचोगी रस-दान के विना ॥७५॥ 


'स्चा व्रत-स्नान विचित्र न्न हो 
दिगम्बरी रीति दिखा न क्यों चलो 1 
यहांरेगे दहै सब चीर वृक्ष पै 

बद स्पा है यदि इष्ट-लाभ कौ ।७६॥ 














वना सुभे गोकुल जीवनतुस्य दहै 
इसीरिए गोकुल बीच है चसा। 
पुनीत कर्तव्य करो चलो सभी 

च्छो न गोचारण मे विलम्ब हो ॥७७॥ 


क्लः 6 - 
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} हुई विनष्टा छल-धाम पूतना ` 
प्रलम्ब-से वत्स बकाघ-से गये । 
सचेत हो जा शठ कस ¡ देख जे 

महा बली काल कराल मँ खडा ॥७८॥ 
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रलं कटां लगी श्रानन मँ सुग्त्तिका 
नेया न गृद्धक्षण दोप है गदा । 
दथा सुभे दै फयकार श्रस्ब | तू 
विल्लोक, मेरा मुख तो विलोक ले 1}७&})} 


न 2 स र 
च््् ष ॥) ६ 


मरा तृणव, सुवेगा वायु का . 
मिटा, समी शात घने सुखी बने । 
यहा विल्लोको चन के बचाव मं 

दुरन्त दावानल-पान हो चक्रा ॥८०॥ 
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न ईन की है कु भीति, शात हो 
कनिष्टिका पै गिरिज है खडा । 
हृश्रा सुधा-सा जल, नाग है नथा 

व्रिमीति सारी श्रव गोप! दूर हो ।>८९१॥ 


> 


चुरा चके माखन, कुंज कोट मं 
चलो चलँ, हो बलवीर ! जा चिं 1" 
समी इसी भाति खभाव मे भरीं 

व्ज्ञेश-लीला-श्रवुगामिनी बनी॥८२॥ 
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, चना व्रियोगानल से विदग्ध हो 
सुपक्वे सत्ेम, तभी व्रजेश ने 
उन्दं , दिखाये पद-चिन्द॒ सामने 
मिली नह राह श्रनन्त-लाम की ॥८३॥ 


लखा उन्होने, प्सु-के पदाङ्क में 
मिला हृश्रा एक पदाङ्कश्रौरथा 1 
कहा सभी ने “यह्‌ क्या | खगोपिका 
वर्य कोई हरि-संग है गयी ॥८४॥ 








चुना समाराध्य उपेन्द्र ने जिसे 
हुई समाराधित सिद साधना । 
श्रहो वही धन्य ! षने कृतार्थं जो 


हमे कहीं दीख पड़ सुसङ्गिनी ॥*८५॥ 


जर 


, बद इती भोति विचारती हं 
व्रजाङ्नाये जव वन्य-मा्गं॑मेँ । 
कपाट ने भाव विलोक चित्त का 

दिखा दिये चिन्ह श्रनेक श्रौर भी ॥८६॥ 





छ गिरे 


यदो रचे कुन्तल कान्त कान्त ने ॥८७॥ 


~~. 


¢ 


वनी कहीं कीं 


रदे 
रहस्य थी खोर रही विल्लास्र के ॥८८॥ 


= 


दिखा रहे थे कुसुम्‌-प्रिय-क्रिया 
मर्दज मागं 


अनी रमा राम विराम सूचिका 


यतता 
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सुगन्धि-युक्ता सुखदा शिला कदीं 
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सधा-मिलन 
बदरीं विपन्ना जबर खिन्न गोपियौ 
श्रनेक ल्ीला-स्यल देख देख यो । 
तभी मिलती श्रश्रु-नदी-निमग्न-सी 
( धि-युक्त राका रस्र राशि राधिका ॥८६॥ 


सुधा-सना-सा सुख दखल था गया 
पडी हुई काष्ठ समान देह थी । 
व्यथा भरी थी उठती दयो 
“हरे! हरे 1“ की ध्वनि रोम रोमसे ॥६०॥ 





राधिके । \। 
चित्त में 


उदी, उसी काल परन्तु व्यय हो 


मिले | कहो? कृष्ण 1 


गभीरे दही 


-घाम राधि 
नेत्र खोलते धर र्य 
क 1 


पुकार के गिरीं ॥६१॥ 


(र 


भदीप्त जेसी लपटे वहो उठी, 
संखी-र्णो में उतने 
"4 


विलाप वैकल्य विषाद्‌ वद्धि की 
वहे सुधा-सोत सदाञुभति के ॥६२॥ 
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|. सभी किन्तु न सोच वे सकी 
कहा रहं, ज्ये कष्य, किसे कटे । 
स्वगेह॒ था कानन-त! भयावना 
चना उन्हं कानन ही स्मगेह थ ॥९३॥ 


सत्परामरशं 
यही हुश्रा निश्चय श्रन्त में “चलो 
करं समी सस्ति विष्व-षन्धु की । 
सुभक्ति से चित्त धुल्ञे विना करीं 
कमी न होगी श्रपराध-मा्जना ॥६४॥ 
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ड सभी वे यमुनोपकरूर को 
प्रशन्तिसे ष्यान्‌ किया प्टषाका 
निशूट-वाप्पा कमे ज्लगीं तथा 
व्रज-स्तियो यों स्तुति भावरराज्िनी ॥९५॥ 


प न 
वरजेश-सस्तुति 


“कदो सिधारे कमनीय कान्त हे ! 
कृपा करो किकरिया कृताः हों । 
कठोरता से कलपा हमें भला 
छृपालु ! कैते कल पा रदे कटो ।९६॥ 
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सुदुःखिता है दयनीय है प्रभो! 
दुरन्त-दागनल~द्ग्ध हो रहीं । 
दर्द हैँ देव! दयालु! दीने 
दयार हो दर्शन-दान दीजिये ॥९७॥ 


+ 


८ 


ध मायामय मन्रघुग्ध हं 
मिटादये मोह-महान्धकार को । 
सही जिसे पा महनीय दै वही 

मिलते हमें मन्युर मूतिं मोदिनी ॥६८॥ 
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10 दभः 


, चले कहो चल चित्तचोर ! यो 

¦ , चलादये चाल न ॒चन्चरक्‌ कौ 8 
सुचाह से चकषु-चकोर चाहते 

रचे चमत्कार मुखेन्दु-चन्दिका ॥€६॥ ° 


श्रहो विहारी | हम हार है थकीं 
हमे निदारो न हताश यो करो । 
हशीक-द्टाम हरा भरा रदे |, 
हरो हमारी हरि । देय हीनता ॥१००॥ । 





छ परात्मन्‌ ! प्रथित प्रमा धरे । 
पुरातन । भराणनिधे! प्रियत्रत ! 
प्रसन्न होवें पृलकाङ्िनी चनें 
ग्रसार दो पावन पाणि-पद्म यों ॥१०१॥ 


हुई" सभी श्रान्त सँभाले लो हमें 
समस्त सन्ताप समूल मेट के । 
सुदिव्य सन्दर्शन से सक्ति से 

सुधार दो सौख्य खुधा ख धार दो।१०२॥ 









पुनमिलन 





रो चुका 


गवं हं 


प्रसन्न योगेश्वर श्राप श्रा गये) 


विनएट सारा अब ग 


मिला, मिला, मञ्जुल मोद श्रा मिला 








क्त्र था 


यही सुमन्दस्मित पद्म वः 
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च्छटा ॥१०४॥ 
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वही स्मर-स्मेर-करी वपु 





| पवि अ 
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ध सयोग 
~. स्नियो वे सरिता-समान दही 
गिरीं श्रधीरा रसेके समुद्र मे | 
चनीं सभी माधव श्रग संगिनी 
तरंगिनी पावन रंग र॑गिनी ॥१०५॥ 


॥ 


-शचसंग के संग श्रनंग यो मिला 
श्रनेग का ठंग श्रनंग होगया । 
सुकामना हो जवं श्चाप्तकाम कीं 

व्हा भलां क्या फिर कामं काम का ११०६॥ 





ससंगकारंगन श्रग जो लगा 
कुटंग ही दै मिलता मनुष्य फो । 

। कुसंग उत्संग श्रपग मीन या 

कुरंग मातंग पतंग थग का ॥१.७ 


रहीं लगी पावन पैर से कद 
तथा कह ने पकंडा दुपाणि केा। 
लगी र्हीं यों कटिसे कं सियो 
चते न जावे हरि छोड़ के हरमे ॥१०२८॥ 











१. रसीले दग देखती र्हीं 
कई वहीं सुस्मित कौ तरंग में। 
तथा कं श्रीमुख का प्रसाद पा 
वनीं प्रसन्ना परथिता प्रसाधिता ।१०६॥ 


रहीं कद दूर न तीर श्रासकीं 
चजेश मे ध्यान निमग्नये हुईं ' 1 
मखेन्दु - सौन्दर्य - सुधा - ठपात॒रा 

सुलोचनो से श्रविलम्व पी गयी ॥>१०॥ 
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गई समी ले हदयेश को जहां 
प्रभाविलासी यमुनोपक्रूल था । 
बिछादिये वस्र बिल व्रजेश के 

व्रजस्तिया यें फिर पूछने लगी ॥१९१॥ 


॥ 


म 


५ 


विशत के भी वर भक्तं है कं 
विरक्त भी है वर भक्तसे क 
रहस्य उद्घाटन नाथ । कीजिये 

विचित्र कैसी यद्‌ विक्त ! रीति दै" ।११२॥ 
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समाधान 
" हसे जगन्नाथ कहा कि 
सुभक्त तो है श्रवुरक्त के सभी । 
परन्तु हैँ धन्य वही हित-तरती 
विरक्त के भी बनते सुमक्त जो ॥११३॥ 


सुभक्तं की श्रोर विरक्त ओ अने ८.६ 
विभूष दै वे श्रथवा खनीश ह । 


नमूढहीद्न सुनीण दही चना 
सना हृश्रा प्रेस-एुनीत में सदा ॥११४॥ 
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चह 
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मे 
श्रिन्न हैँ मेदक नाम रूप भी ॥११५॥ 


पस 
।1११६॥ 
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स्ाक-लाज क 


दा 


वर भक्त दास 
ठम, 


हो 
नू मे यह शक्य ही नहीं । 





ह च्द भक्ति-डोर 
ज 
समूल उन्म्रूलेन 


जहो भिया 1 
श्रनन्य-साधारण कर्म है सः 
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श्ररश्य था मै रस-पुष्टिके लिये 
कमह त 


यधा पड़ा 


र्ठ 
06 


1 
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 _ हृदं शान्त समी सुखी हृदं 
खिली धरा उज्वल चन्द्र भी हसा । 
समीप वशीवरट के हन्ना पुनः 
प्रमोद रलाकर उर्मिंवान सा ॥११७॥ 


र 


रस्य्रररास 

दिशा दिशामें फिरसे व्रजेश की 
मनोक्ञ वशी-ध्वनि गूज सी गड । 
पुनः प्रमापूरित कान्त भमि पै 

हृश्रा समारम्भ सुरम्य रास का ॥११८॥ 
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श्रनेकं थीं गोप-ुमारिका वहीं 
रमे समी मेँ परष्ृष्ण एकथे। 
श्रनेकं गोपीजन सौख्य को हए 
च्रनेक के एक श्रनेक एके से ॥११६॥ 


+. 


श्रनेक श्राये कर वाद्य श्रापही 
श्रनेकं श्रामूषण श्राप छगये । 
जो सदिच्छा नटराज की रहे 

पभावे होगा किस बात का वो ||१२०॥) 





1) ऊ 
4 द 


| 9 


मृदेग वीणा उफ भोभि साथ जे 
प्रसन्नो गोप कुलागना वदी । 
बजे मेजीरे नके सितार यीं 

रसाल संगीत मयी रसा वनी ॥१२१॥ 


| हुई विगीता समयानुद्कूल यां 
प्रभाव-पू्ण खु राग ॒रागिनी । 
सचेत जो ये जडमूतिं से हए 

सचेत ही से जड शीम्र दोगये ।१२२॥ 
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म्य गास 


मृदंग वीणा उफ भो साथ ले 
प्रसन्न हौ गोप कुलांगना बदरी । 
बजे मेजीरे भनके सितार यों 

रसाल संगीत मयी रसा वनी ॥१२१॥ 


9, 
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{हई विगीता समयानुद्रूल यों 

। प्रभाव-पूर्णा खदु राग रागिनी । 
सचेत जो ये जड-मूतिं से हए 

सचेत ही से जड़ शीव दोगये ॥१२२॥ । 
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वेधी पदों मे घुघरू युदावनी 
ललम्‌ लोला लय श्रालया रुसीं । 
सुख स्वना ककण किंकिणी बनीं 

सुवंशिका के स्वर से श्रमिन्न थीं ॥१२३॥ 


स्चे गये लास्य क प्रकार के 
प्रमद छये स्वर श्रौर ताल के। 
प्रतीत होता उर्मेगी उमग से 
तरंग सौन्दय-सुधा-सयुदर मे ॥१२४॥ 














छ थे संस्मिति थे खहास् थे 
श्रपू्वं॑थी हस्त पदादि की क्रिया । 
सुभावसन्दर्शन देख देख के 
मनोज भी सूट वना व्रिलात मेँ ॥१२५॥ 


धिरी विमानावलि से नमस्थली 
श्रनेक श्राये सुरबृन्द्‌ यो वो । 
विलोक के रास श्चनूप ईश का 

श्रसल्य पुप्द्ित पुण्य भूमि की ॥१२६॥ 
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दिवाद्गनार्ये उस दिव्य रास मँ ४ 
दै विदेहा इस भोति तन्मया । 

|, रहा यही खेद, किमी सुकर्म से 

(क्र २८५ नीं न क्यों वे व्रजगोपवालिका ॥१२७॥ 
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(भ ५ 
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रास.रहस्य 


केभी तने उच्च छ्ुके सभी कमी 

४ दे कभी संदृते एकं से हृष । 
परेश ने सष्टि-रहस्य खोल के 

दिखा दिया हास-विकास विश्व का ॥१२८) 







करय (र) द्यः न्वास्ते 
(|. स 0108 1211 
(17111 ४) 
0 ~ 2111५ 
(ते ~~~ 114 


कभी चपि, श्रा प्रकटे स्वयं कभी 
कमी भ्रमाया वर॒ भक्त को सखतः 
दिखा दिये-भक्ति रहस्य ईशने 
व्रज-स्ियो को चस खेल खेल में ॥१२६॥ 


कभी हुए सन्प्ुख, पीठ फेरली 
कभी, पुनः सन्छुख श्राप श्रागये । 
श्रमिन्न सयोग-वियोग-भाव यो , 
दिखा दिया मन्जुल रास-चक्र मं ॥१३०॥ 





व १ साच्च 1 
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खु्त्य मे जो थकनसी गई सियो 
खडी रहीं मोहन पै टिकी दरं । 
उठा जिया चारु श्रल्म्य लाभ यों 

श्रभीष्ट आकर्षक श्रग संग का ॥१२१॥ 


"अ 


विशाल कन्धों पर थीं शुकी कं 
करट लिये थीं कर-कञ्ञ वक्ष पै। 
कई सुखो से सुख थीं जुरा चुकी 

बनी परिश्रान्त महा फलथ्रदा ॥१३२॥ 








~ केति 

श्रनेक दही थे स्थल चरत्य हो चुके 
भरी उमगें न तथापि थीं धरं 
सभी खों पै श्रम-चिन्दु छगये 
हुई सदिच्छा तव वारि-केलि की ।१२२॥ 


कतल 


सुगधि साने घुसमीर दूत को 
पतगजा ने बहु घार भेज के। 
समागमेच्छा दिखता बल्ला लिया 

चजाद्गना-संयुत गोप-बन्धु को ॥१३४॥ 





४, 


(:3 
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५ 
५ 
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फ 
(५ 
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उमंग से। 


करें 


निकावरं श्राज 


वहीं 


प्रवेश अ्यों ही हरिने किया 
लुटा दिये खण्ड समग्र विम्ब के ॥६३५॥ 


पखार के पोव श्चतीव चावं से 


से 


श्रपूवै ही शीतलता प्रदान की) 
स॒गेदिनी-सा श्रति कान्त भाव 


श्रात्तिथ्य किया भ्रसन्न हो १२६ 


बजेश- 





= ६.) ^| ए 
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उटीं दहिलोरे लहरा उठी हसी 
मनोक्ञ मोती बिखर श्रनेकधा । 
व्रजेश के वारि व्रिहार में बनीं 

तमार्जि श्रागतभठः का-समा ॥१३७॥ 


ध 


जहो जदो स्याम वदे वहीं वहीं 
हई रसीली यना प्रसन्न यँ । 
स्वयं तरगोयुत भूल भूल के 
विशाल श्राकाश भुला सुला खकीं ॥१२०॥ 

















१. ये दक्षिणता दिखा दिखा 
दिया सनी को खुल तैर तैर यो) 
व्रजस्य ने यह ही रखा वरहो 
सभी कही ये वस द्प्णकरृप्ण ही ॥१४१॥ 


श 


ल्ल्लाम ताम्बूल मिटा, ललामता 
छमनूप श्रोढा पर शरीर भी भरी । 
हटा दिया कञल किन्तु टी पुनः 

अरोनिया से बर कान्ति नेच को ॥१४२॥ 





कभी धरा पै जलराशि मेँ कभी 
निक्ुज मै सेकत पै कमी पुनः। 
विमुग्ध गोपीगण को प्रसन्न दहो । 

श्रमन्द्‌ श्रानंद्‌ं दिये कृपा ने ॥१४५॥ 


+~ ~ 


श्रपूर्वं ही था श्रलुराग छूप्ण में 
मिल्ला श्रतः मुल मोद रात का। 
हृसीलिये तो श्रभिनंदनीय ह 


त्रिशक्तियों से चद के सुगोपियो ॥१४६॥ 


व. 


प 





















धन्य गेविर्यो ' । 
इई तपस्या सफला चुल बनीं | 
मुनीन्द्र-वन्या व्रज-मोपियोः हई । | 
हुए महाभाग्य सगोपदृन्द भा | 
करम्बिनी थी जिनकी सुगोपिरयो ।॥१४०॥ । 


नन ८ | 

(छ निशा | 

श्रेय ही था वह रास ईश का ' | 

श्रलभ्य हीथा वह नृत्य विश्व को 1. 

इसीख्यि तो शशि नाचता रहा 
समस्थल्ली से बन कै विमुग्ध सा ॥१४८॥ 


+ + 
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॥ ५/६ 91 


॥ सूर्य ने नाम लिया प्रभात का 
स्वन्यरा-केलि न देख वे स्के] 
प्रमोदमग्ना बनके यामिनी 
'इसीलिये ब्रह्म-निशा हुईं वहो ॥ १४६॥ 


ललाम गोलोक 
स्वशक्तिं से युत हो विगाल जो 
सुरास गोपाल नटेश नेरचा। 
, छभाबुको को उसने दिखा दिया 
ललाम गोलोक इसी प्रदेश मे ॥ १५०॥ 


स 





ई. श्रतिविम्ब 


\ दिखाव मे कृष्ण रहे स्त्रियो रहीं 
परन्तु बिम्बप्रतिबिम्ब था समी। 
यथाथ में तो ' बज-श्रारसी लसा 

बना हुश्रा बाल विलास रास था ॥.१५१॥ 


+ 


मोन श्रनुभूति 
श्रवर्णनीया श्रति हौ श्रनूप है 
कथा सुदिव्या उस रभ्य रास की। 
चखा कभी जान सका वही सदा 
खुरा मे कितनी मिठास है ॥ १५२॥ 





स मे उडु-मण्डली जिसे 
विप्ुग्ध॒श्रयावधि खोज है रही । 
उसी रसास्वादन के किये श्रहो! 
समा रही हैँ यना समुद्र में ॥ १५२॥ 


अ 


छन्तिमि प्रश्न 
बना धरापै व्रज श्राज भी व्ही 
कलिन्दजा की ध्वनि टै वही वहो । 
परन्तु श्राकर्प॑क चारु चित्ति का 
रसाल रासेदखर रास दै कदो ।॥। १५४॥ 


९. श (0 9 


२९०९ 


[ शितः 





नि गया क्या वह्‌ दविग्य ल्लोक को ! 
चसा किसी सत्कवि कंठ मेँ कहीं 
छिपा हमा दै श्रवा समक्त के- 
विसुग्धकारी हृदय-प्रदेश में ! १५५॥ 





। 
| 
1 
। 
1 
| ( सद्चलाचस्ण ) 
॥ \--प्मतामा मुराद की कान्ति! 
। रे नोत कनदयुति इन्दीवर की नीलो प्रभा । 
| प्रमसध्षी भात काल करी शोमा । 
। मनिग ससी कामोदपन करने वाली रतण्व छाम कौ सहचरी । 
| मूरणिरतिफो १ परमक मूर्ति, २ काम की पलनी की सूतिं) 
६ कौकी श्रीद्रष्ण जी फे ग्द गहा के स्रासटग १ फोकी} 
कह दृ! जिसमे गरदन, फमरं शौर पैर खरा टेढे स्ते न ती 
ष सुषदा १ देहिक, चिक शौर भौतिक छुप को देने वाली । २ व 
धार्‌ श्ात्मिक सुखो फी देते वाली। 
सन्मय षने तन्मय वते हए । 
भूतै भमर सम उस भरि ॐ समान (श्रषना मि 
{तरमर काभ्यान करता श्रा श्चपने कीटत्व कौ) मूल जात 
भपनी काठ काटने की फठोर्‌ धृति को भूल जातता ६) । 


+--विनमरि-सुता यञुना ( 
श्थामाकात राधारमण ) 
भ्भिवे रस राम प्रमिता सुप्रसिद्ध गस रास स्वानि घलि! 1 
पावृग्भोज धी प्रसादरूपी कमल सै उलन्न होने वाली लद (2 
र शिखरि छर 
तमा भाया, शि भ बधि ध सतयन समास रति सधु 
र्यो मे कटी गक कथा फो प्रगट कर दै । २ त्राः 
मायाकोप्रगटकरदे। 







न--ब्यक्ति् कान सुला देते हे ज 
है (श्रयवा जो फमल में वँधादह्ुश्रा 


-------~ 





िप्पणी 





































[ १--विभृति (१) मभूत, (> ) रश्व 

भमिन्न सयोग वियोग योगिनी ( १) श्रौखष् शरोर गोपियो के सयोग च्रौर परियोग | ष्फ 
साथ सुयोग लने वाल्ली ! (२) भक्ति की श्रभिन्न मयोग वियोग वान्ञी उक्रृष्टतम चस्या क 
सु्यसर प्रकट करने वाली । 


नोट पको हस पक्ति मे सिष्य कथा का पूं सेत २, दूरे परियोगिनी संयोगिनी शौरयोगिगी 
सुन्दरियों के साय सस्निशा काभी वर्णन दहो गया। 


रगा सेमा ( चन्द्र पत्त मे ) कलङ-रेपा, ( ब्रामण पत्त मं ) यन्नोपवीत फे समान पडी हु 
कृष्णाजिन रेखा, ( कानन पक्त मे ) भृगो के पद चिद की रेखा, ( नरेण परमे) भूगयाफी 
द्भ रेया श्रनवा मृगमद्-कस्तृरी--री च्रक रेखा । 
द्विजेश (९?) चन्द्र (२) ब्राह्मण 1 
नोट---दस घन्द के भी चार्‌ चरथं हे । प्रधान तो गरघ्चच्छकाष्ठी व्णंनद) 


2--दुग्धाग्डधि क्तीर समुद्र । 
रतादधि खण चाँदी का पहाड, वैल्लाम 1 
नोद--दमम व्यनिधास, विष्णनिगस ८ दुर्धाम्बुधि ), शिवनिवा् (रजतद्िं शह), शीर दन 
निबाल (स्वगं ) चा्ोकीशोभा व्रजमेद्िता वीह) 


४--साधयनी मघवाकी ( इन्द्रकी)। 

चसुन्धरा भाल क्नी प्रभ्यीके मस्तक की विन्दी 
दृन्दार्क देवता । 
वनौ दछयोटा जगल । 

नोर--प्वमुन्धर) भाल कनी रघा सी" का सन्धि विव्यरैदं कदने पर शयसुन्धरा साभा लक नीर 
साल सी, भी पाठो सकता हे जिषका श्रध यह दं मि परन्दावन नामक स्थल कमे चनी वसुन्धरा की चामा 
( प्रकाश ) यी, वसुन्धरा की अलका ( सीप स्थानीय ) थो, वसुन्धरा फा नीर (थाय, तेज) धी, घौर वषु 
न्धरा का साल (शाल वृद ओ पी उति कै तिये प्रग्यात हं शौर मिमरे विषय मे कहा गया है--“मव 
अन्ध वौ मेद्‌ गगन मं उक्ने वाज्ञे शाल । प्रणाम! ) थी । 


-त्रिरुतिर्या भिरा ( सरस्वती ), रमा ( लसी ), उमा { काली ) । 
निकाल दिनि, रात, सन्ध्या) 


९५, ६, ट ६ ६. 








भरिलोक श्रालोर करता तीनो लोक मे--श्र्ग, मृत्य, पातालम पुय प्रराश की येल फे समान । 
तरित , रहि, >ेविकः, चनौर भौतिक ताप 1 
तमारि मूयै। 
तमारितनया यमुना। 

नोट-यसुनाजलमे दिन मलषमी के समान उज्ज्वलता रहती ई, सन्या सरस्यती कै © 
समान रक्तिमा रदती हं श्र रात्रि मै धानी के समान रयामता रहती है । इष तरह प्रन की केली एक 
युना सीना मदग्गक्तिथा के वराषर वताई गद ह| 


६--गिदिवर वुत सालिक, राजस श्रौर तामस वरणं फे समान रग पिरे फलन पर्त श्चानिसे युक्त। 
नोट--( १ यर पन्ने फे समान रे पत्ते गला शरीर माणिक फे समान लान फलों वाला ने के ६ 
फरण वट वृष सुरत सौन्द्रयं समुद्रमार कहा गया ह । (२ ) पनी शुचिता शौर सष्दधि के वारण वद 
चरित्र साची कडा गया हे तथां रचिन्र वणीयुत व्यापकता धौर साय ष्टी साप चस्ि साचि्ताकेकारण षी 
यह चित्त चित्र-माक्हा गयाषे) 


७--पुधांण चन्द्र । 
ररिम सुधा सुधार किरण पीयूप की श्रच्यी धाया 
रसौ रसानता (१) प्रेम का श्रानन्ल, (२) रमार की कान्ति, (३) चातसमा की ्नुमूति, 
(४) प्रति काव्य की कमनीयता, (५) भाव का प्रास्वाद। 


स--निसमं श्ादान प्रेति की मोन पुकार शोभायुन वनशी ने दम प्रकार उनके हदय को श्रारृष्ट 
फिया मानो बुला रीष्ठो। 
रसा प्रध्यी। 


६--निरम भिना वादन वाला। 
, १०--गरिगिपष॑ंय मोर्‌ पम 
सद्रिन्‌ निजली । 
१२--प्ाल मूगा। 
4७ समागमेक्षमय मिले षी इया गगम यानी । 
कदेगये षेषयमभुरष्यघो भ्ायपंगरारी हते कारणु षो जिना नाम र्प्यवदा?। 


= अ क "च 


१९--ममुदूमूत उत्पम । 
साभिवाम जगन निममे निकाम षरता दै वह, र्याति ईयर 1 
खात सुचि मोहिनी मक्त क्लोगा श्रथवा सज्नरट्दमं षते मोहय वानी यान 
(चिना ; यैतन्य फी, मजा । 9 
काग भी कनी स॑त संयुक्त खयर प्रङ्यफारोकामा से भरी ए । 
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१६--सुपकय विग्वाधर ! पकी हई दर ॐ समान लाल श्रोट 1 
सुवाचा यास के ्यन्छ कुल में उरपन्न । वह्‌ गस का वृन्त श्रवस्य धन्य शरौर दुलीन 
जिमसे ण्सी वंशी उतपन्न हे 1 
पवा दीं सुस्वर माच नाच फे गलियां नाच नाच कररागको भी मानोनचारहीथी) 


१५-- सौम्य नेत्ररजक श्रयवा हद्यरजक । 
विभोर तन्मय । 
„ गिस्गं॒॑प्रङृतति 


¢ १८ सुवशा धी सुरा सुयश सी वणी चन्द वास की वनी हई थी श्चौर ( वस की वनी हई 
होने पर भी ) गन्नै कै समान मधुर थी ( उसमे यद्‌ विरोपता यी )! सेशकाश्र्थंवांसमीरै 
श्मीर णर प्रकार का गन्नाभी । 
सुवश रूपा मुल की प्रत्त मूर्ति! जो भगवान के यह्‌ लगी, उसके कुल का श्या कहना 1 
परथिता सुवश भै सुविन्न सज्जनो मे सुविख्यात ! 
सुव॑ संभ्रान्त री सद्रशजात गोप्यो फी कुल-कानि छुटाने वाली । 
सुवश विस्तारवरी मदन चाणों की वर्पा-सी करने वाली 1 वंश का र्थं है-वाण, सुचश हरा 
शन्का वाण ध्थचा पुष्प वाण ! 


{ १९--जगत्‌ परिता म भग जीत हो गा उनके हृद्य के सव भाव शरीङृप्ण की श्नोर इस प्रकार चष्ट 
हो गये कि वे ष्ण-तन्मय हो गयीं । 


२१--स्वरा युक्त शीघ्रता फै साथ । 
8 २४--समाराभ्य दूसरे लोग जिनकी धारायना कर्ते है ! श्रसीम सौन्द्यै के कारण जिनङी गुलामी 
करते को भी लोग तैयार दो सकते धे । 
सभम मान-~मर्यादा। 
सदात्म विश्वास पनी शक्तियो पर भरोसा 1 


रद्-त्रिरत्यां उमा, रमा, चह्माणी । 
खुराधिका (१) राधा जी, (र्‌) देवताओ से भी प्रधिक मदे वाली । 


२७--भाव यह दहै फि चीरदरण कै भ्रसग से जो कात्यायनीत्र्त किया गया धा चह इसीं 
छभिप्राय से था फि ठन व्रज-कमारिकार््ो फो श्रीकृष्ण पतिरूम मे मनन दँ । रास रथ कर 
मगवान्‌ ने उसी त्रत को सफल किया था । 

स्म--धुनीत कैते बन यम धरा इषे ? टस वम प्रान्त को श्यपने जयभागमन मे उस अरफार पवित कगे 
काक्या मित्राय है { र्थोन्‌ प लेग यौ -त्यो श्याई है? 
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र--समुदीपन सवद्धन । 1 1 
सेन्दु लप चवि म रदा पे सुप्य चन्दर पर पडी हई दन्त चन फीदविस। 
एत चिन्ह, घाव । 
दति पूति कमी को पूरा करना । 


(३. दत दुल ओ चर जीवर, वे महा महिम परमासमाह, इम मकीणेता मय द्वैत-माव के परद्‌ | 
स्यवधान भेद, विन्येद, विभाग, परा । 
नीगरिमोष नाड कं फन्द्‌ युडाना 1 
दिखा दिया मोच सुनीविमष्ड म॒ कपडे सटा देने पर जिम प्रकार शरीरा का श्रभिन्न मय्ोगषहो 
जाता है, रेत मावना हटा दने पर उमी प्रकार जीवात्मा शरीर परमात्मा का ्नभिन्न सयाग श्रथवा 
मोचन हो जाता है । 


र 
६४-भ्ुरति किया सुगति शन्द-योग, योणिया का मभीष्टं जीव-नहा सम्मेलन । 
\ सुभोगियो फी राधाद्ग्णकी। 
सुरत क्रिया दमम्प्स्य समभोग \ 


मोट--छदे 7० ६१ सं ६४ तव करा, मन्दस्य, श्रालिगन, चुग्यन, दृन्तषठत, मपरतन, नीविमो शौर सुरत 
क्रिया के रप ञं णित शष्ट भोग यस, नियम, चासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्यान, धारणा, समाधि वाले 
अङ्ग योगषोथोरमी समेत कररकादै। 


धस-नकामणीयी रततितिया (यपि) रति नत्या निकाम काममयी (सी ) हर (तथापि उसमे ) 
कामकीुदर जामनान वी । कायत है करि \पिफार हेतो सति विश्यन्ते येषाम्‌ न चतासित 
ण्य धीरा ' योगश्वरता सीमे वी कि निकराम काममयी सी रतिक्रिया रहते हण भी हदय मे काम 
फी कामना अङ्कुरित तकु न हाने पाया । 
निकाम यथेष्ट} 


६९--समाराधक राधिकया यने श्तुकृल नायक वन कर जो पहिले समाराधक ये, े शमय राथिका बन 
कर समाराच्यहौ गय। 


घनी समाराप्य नदेश राधिम जो रायिकरा रूपमे पते चाराध्य वनी हुई वी, वेश्य कृष्णचन कर 
समाराधिङरा 7 गयी । 


६७--परणयाभिमान प्रणय कोप } सयोगास्था को श्नौर भी खद्‌ अनाने के सिये कनिम त्रियोग 
परेममान, प्रणय कलर 


केस्पम जो मान शरिया जाता है--रूढा जाता है- उसे प्रणयामिमान, 
भानि कत्ते । 
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( भगवान्‌ का वाम अश माना गया है, इस तरह भी हम न्द स्मा फह सकते है । श्रोरष्ण 
फै जिम राधिका जी परम रम्य थीं इमक्तिमे भी धे रमा वही जा सकती है । ) 
सजा सजा सजा सजा कर । 


५०--देवसता । अमेलापन्‌ 1 
फृपाल सप गोपियों पर्‌ कृपा फरन चाले । 


व 
छ 
६८--मिन्द् होके र्चेधे फर) 
इस सस्वंध मे रसपान फा सुप्रसिद्र सरैया पाटो को विद्धित दी एोगा 
६६--रमा राधा । ( कह स्यर्लोमें राधाको आ लकी फा श्चवतार्‌ माना गया | बु मर्ोमे । 
७१--समागदण देतु चढने के रिय ! 
०२--ममाद सें छान-कथा भरी ह : राधिका जो को केली द्ोड श्रीरप्ण फो इस प्रकार दृश्य हौ 
जाना सामान्य दष्टि मे भते ही प्रमाद्पूं श्रधवा रसिकता पशं जान पट परन्तु उमर सद्‌- 
ज्ञाने ' भरा हु्ा था, क्थोकफि इसी तरह तो भगवान्‌. पने मक्त की अह॑मन्यता का | 
भिति । 
भिषाद्‌ ्ी म निनक प्रसाद्‌ था सामान्य दण्डि से भले ही यह जान पदे फ भगवान्‌ ने राभिका 
जी फो विपाद पूणं कर दिया परन्तु सूदम रष्टि से विचार करने पर यट स्पष्ट हो जता है ङि 
९ इसी विषाद मे भगवान्‌ का वडा भारी प्रसाद्‌ (श्ाशोर्वाद, प्रसन्नता रथव वरदान) निदिव था । 











७३--सय भाव ॒शरपना गोपी-माव 1 
७४--दविरेपतगज्नारिव रे जिसमे गुखार कर्‌ रदे द वह । 


८ 

८£--गोरस दान { १) दृध का टैक्स, (२) वाणी-विलास सपी दान । 
रख प्रेम, ध्रानन्द्‌, श्नारक्रिया, वागू-चिलास श्रादि] 
नदी यचोगी रसन्दन के वि (१) वुम्ह्‌ रस-ढान देना हौ पडेगा, (२) तुम्हे रस-दान श्रवश्य 
मिलेगा । भ 


 ६-चा बत-म्नान विषिघ्रनप्र षो लियो ने धार्मिक भाव से जो स्नान किया था उममें विचित्र ( 
चछ्धार्भिकता यह दिखाई यी कि सायां किनारे रय कर यमुना में नप्न री स्नान कियाभरा। ( 
एकः तो इस आधार्मिफता का उन्हे दण्ट देना था इसलिये भगवान्‌ ने चीसो को उपर यग दिया 
था ॥ दूसरे जय वे गोपिर्याश्रीटन्ण को कान्तमाव से वरण करना चाहती यी तो फिर उन सामने { 
सप्र ्ौरर अनि में उन्टे देवराज दरी उयो होना चाहिये था १ फिर शारीरिक नम्रता तो विचि 
है दी, मसल विगस्वरी रीनि तो श्मात्मा की नघ्रता दै) इदवर ॐ रागे अपनी श्रात्मा त 


० १। 
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शुप्तमे शुप्र चम भी प्रकट करदे रौर इमके किये लो-मर्यादा की भो कोई परवाह न करे, 
यही सन्य दिगम्भरी रीति है । 

दिगम्बर रीति (१) नमो की-सी रीति, (०) निस्सीम त्याग की परिपाटी, (३) पुरं तन्मयता की 
पद्रति, ८४) लाक म्याद्‌ तोडने फी भणली । 

सप्रह्या इन्छा 


जन्--गये नष्टहो गये। 


७६--नया न शृदरषषण दोप षै गहा (१) मैने मिद्व खाने का यह नया दोप नीं महर किया है । (२) 
मिदर ग्याना--जगत को श्रपने में लीन कग्ना--मेरेक्तिय कोई नई वात नही) 
विलोक (१) देख, (२) तीनो लोक जिससे निकले दह ( एेसा सुख )( ३) जो वलास्यसेभी 
यडा है-विरेप है- (एमा सुख) । 
प०--कृणार् (१) णक राक्तस आ नाम, (र) ववस्डर । 
दुरन्त जिसफा छन्त मिलना कठिन है । 
८४--कमिच्िफा द्ोरी 3 गली । { 
गिर्सिल गोवद्ध॑न । 4 
नाग है नया (१) कालीय नाग नाय दिया यया है, (>) नाग वास्तवमेनयथा श्रौरमटै। वट । 
तां विपोपम जल को सुधा-मधुर बनाने लिरे मगपान फी ष्क लीला ची) 
मोटन तीन धन्यो म दिति, जल, नभ, पराव, पमन याज्ञे पवा तत्वों पर भगगानू की विज्ञ द्रिानं 
धाली सीक्ञाधो वा उन्लेगय हा ह1 घटे से सुख के मीतर श्रयिक प्रह्यारुढ द्विपा कर, यवगदर्‌ स्पी 
सृणायस पर पना न्नाधिपल्य जमा फर, धधक्ती टृदषन षी अद्नि पीवर विपमय मल फो धगत सपय चमा 
कर सौर कनिष्ठिका ठं गली पर गिरिराज फो उठा कर उन्कनि करमर नभतन्व्चनलतयषलक्ननन्व लीर र्यी 
सस्य पर पमी विजय दिला दी द 1 गोपिर्यो ने इन्दा श्रीरण्सीषौ सलीला्धो का धचतुणकिपा। 
प८२--षलपीर चलसद्र भैया । 
सुभार न्ये भाव। 
पञेश सीन पतुगामगिनी पना श्रीषु को लीलाया का श्चनुकरग करन यानी घ । 
सञ-पन्चि.द (१) भूमि पर व्ररे दये चरण यिद्ध, (२) मतिमां क व रास्यमय समत नितफ 
महे भक्त भगयान च्ननन्त वसुदेव फी प्राति फर सक्ताहै। 


८४--पदाक् पन चिन्द्‌ 1 


$~ दएद्‌ समाराधित निद साधना सथा की समारापितं माधगरमिद्ध ल्य गयी, प्यार रमे सगा 
राच्यउपन्द्रन चुना। 
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रे ८७--पिकीणे चिसरे हये 1 
उुसुम भिय-किया दबुलुम प्रिय भगवान की शद्ारुक्रियायं । 
मूष्ध॑ल केश) 
यो रे छुन्तल कान्त कान्तने यँ श्रीरृष्ण ने राधा क सुन्दर कर्णो का ज्ञास पत्या है। 


सम--रमा राम विराम सूचिका राधाकृष्ण के विश्राम की सूचना देन वाली म्योकि उनमे इत्र 
इत्यादि की लपे उर री थी । 
धलक्तकाद्म महावर क चिन्ह से ्फित । 


| सश्-चिपला विपन्न में पडी ह 1 क 
{ चि-क्त राका (९) राका शब्द फे वीच मेँ वि लभा देन से रापिक्ा शन्द्‌ चन जाता है । टस 
|श्री राधिका जी वियुक्त राका हई 1 (>) गधिका जी राका-पू्सिंमा की रातरि--के समान ही 

उज्वल, निमैल ततो थी ही, साय ही व कद वातो मे राका से अक विरेपताय्क्त भी थीं ( पि 
शब्द्‌ विशेषता श्रोर बुद्धि की श्रोर भी सेतत कर रहा है 1) 


९१--भाव यह है कि “राभि *» सुन कर उन्दने नेत्र खोलि! शायद्‌ दख विचार से कि ग्ण ही 
पुकार रे ह । खामने मानवी आणृति देख उन्हे उष्ण का भ्रम भी च्या इसलिये पहिले 
उलादने ॐ साय “मिले + कहा › फिर गोपियों की च्मारुति स्पष्ट दोनी गयी इसलिये उन्दने 
शकामुचक "करटा, शब्द्‌ कदा , फिर जव उन्हें निश्चय हो गया किये तो छृष्ण नही, गोपयां द 
तव ^ हा >) कृष्ण 1» पुकार कर फिर गिर पडीं ! 
९२--सुधाखोत सदानुमूति कै सहायुभूति रूपी मृत फे फरने । 
[ इ$--निस्द्र वापा रघु रोक कर (घाप भस्‌) । 
श्म--मटी जिते पा महनीय ह यह पर्वी जिस मूर्तिं को पाकर मटिमायुक्त बन गयी हे । 
६इ-चलाद्य चान न चवरीक कौ एक एल से दूमर एल पर उडते रहने चाति रस लाभी चचलं भर 
, की-सी चाल न चलाइ्ये- न प्रचारित कीजिये 1 
१००--एयीव रद्धाम (१) इन्द्रियो का केनद्रस्थल (२) इन्द्रिया चौर हृदय फा घाम 1 
१०१---पथित-प्रभा विगन्यात दीप्ति । 
पुरातन पुरा पुरुप, प्रादि पुरुष, जगसिपता । 
प्रिय प्रत जिसके श्रपना ध्रु भिय है । 


पुत्तकाविनि पुलकयुक्त यगो वाक्ली, स्यन्त प्रसन्न 1 ' 
पाणि पद्म फर कमज्ञ | 
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१०२--धान्व यक्ती ह । 
न, प्री पूरी मकौ । 


मल्श॑न मम्यर्‌ दृशेन, पू 
सदु उत्तम यागी, गोचक उक्त्या 1 
सुधारदो हमे ठीक मामप लारो। 
सुघारदो श्रन्छौ पसदेने। भावयहटै कि मदुक्तिसेतो हमें सुवार दो शरीर सुदिव्य 


सन्देशेन मे मौग्यसुधा सु धार दो । 


। ,१०--योगेदयरं चोगिराज श्रीङृग्ण । 

१९४ प्रप्र क्त्‌ मुख कमल । 

श्राखणदल इन्द्र । 

चपरणड श्ापयडल कान्ति सरिट्नी इन्द्र की समूची शोभा के मी नीचा दिया देने वाज्ञी 1 
स्मेर प्रसन्नता, मुस्छुगहदट । 

स्मर स्मेरकर मदन को भौ प्रसन्न कर देने बाली युग्य कर देने वाली । 

वदुच्छुटा चदन फी कान्ति 1 


+ 
1 
# 
} 


१०५ तरद्गिनी तरगों बानी, श्रानन्द्‌-कललोल बाली 1 


१०६ श्रसग श्रासक्तहीन, नि सग रह्म 1 
धनम मन, जिसके कोई रग नही होते । 
नंग कामनेव। 
श्रनग शिथिल, अद्गहीन 1 
भाव यह है कि मोपियो फे मन री श्रासक्ति जव श्रासक्ति हीन दा गी चरोर हो गयी तव किर 
काम की भावना निश्चय ही शिथिल हो जानि वाली थी, क्योकि पणे काम ईश्वर की कामनां 
मे कामदेव का च्य। काम 1 


१०७ शुग कारण सत्सगकारग। 

| = उस्पग॒दुत्यैमन की गोट मे ( पडे हुय ) 
शरपंग त्रिकलाङ्ग, सदूगति दीन । 

मीन यार मातंग पतग चक्क फा ( छढग ) मदधली, मृग, रायौ, पतिद्गा शरोर भरि फी सी बुरी 
हालत । मीन स्वाद्‌ के लालच मेँ फैमती है, खग तान सुन कर युग्य होता खौर बदैकिये कफे हाव 
लग जाता है । हाथी पालन्‌ दधिनी कीस्वचा की रगड से चढता चला जाता श्चौर गहे मे गिरता 
है 1 पिङ्गा रूप पर जल मरता दे । मोरा सुगनिय के चक्कर मे श्रार्र कमल में वघ जाता) 
मनुप्यमे तोये पाच इन्द्रिय प्रन रहती है, इसलिये द्रि उसकी श्रासक्ति सौति र पदार्थो 
पर रही, सत्पराथै-््-सी चोर न रही तो वह उन र्पाचो जीवों कीसी बुरी हालन को प्रात्र 
होत्ता है । इस सम्बन्ध से श्रीमदूमागवत का चन्यत फयित निन्रलिमित ग्लारु द्रव्य £ -- 
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कुरग मातग पतगश्रूग मीना टता पद्मि पञ्च । 
नर प्रमादी स कथने हन्यते य सेयते पचभिरेव पञ्च ॥ र 
स्पे, पाणि, कटि घान, भक्ति, कम, प्रणिप्रात, परिपर्न, सेय चादि रादि के भी गोत्त र 


१०६--भ्रीयुव कन प्रसाद (१) मधुर वाणी, (२) सौम्य दर्शन, (२) उन्छिष्ट ताम्बूल । 
मित्त प्रमिद्ध। 
्रसाधिना गट गारं पूण, सज-धज वाली 1 


११० तृपातुरा प्यास मे व्यालं । 


१११--प्रमापरिलासी चन्द्र्रभामे जो विलास कर रहा था श्रवा जिम परं चन्द्रमा चिलास कर 
रही ची वह । 


११२--हिन-चती दूसरो का दित करना ही जिनके जीवन का त्रत है । 


११४--इस छन्द का भाव यह है फ्रि जो भक्ति की रोर भी पिरक्तं वनतेष्ैषे या तो पुरुषाधम, € 
विमूढ हे, ङ़तज्ञ है या पुरुषोत्तम दै, सुनीश है, चाप्त काम ल्लोग ह । भगवान न ती पिमूढ ही 
ह, न सुनीश ही 1 वरै तो हम भक्तन के भक्त हमारे कटने वाले सन्वे स्नेही है । उन्होने भक्ति फे ¶ 
वदते जो चिरक्ति सी दिखाई है उमा कारण छंद ११६ में वताया है । 


११६ पाम म वदी मं वहीं समीप में उपरिथत ह 1 
यभिनर है मेदक नाम रूप भी नाम शरीर रूप ही णक चर्तु ऊो दूसरी से विभिन्न रिया करते 
ह ( वास्तव में तो सम वस्तुये णक ही तय से वनी हई है ) । इसलिये नाम रूप ही भेदकं हये । 
परन्तु श्रीङण शरोर गोपियो के सम्यन्यमेतो ये भेल्फ़ नाम रूप भी आभिन्न है 1 क्योकि रधा ¢ 
कष्ण श्रोर भ्गोपी-कृप्ण' नाम तथा ध्युगल मोरी श्रौर व्णस? कै स्प इम नभिन्नता को 
सिद्ध कर रे है । 


११६--स्स-इष्टि के निये गोपयां की माव-वृद्धि कै किये, वियोग में भेम का सच्छा परिपाक हो 
जाता दै, इसलिये । 
शक्य सम्भव। 
समूल उन्मूलन जड से उपना 1 
च्नन्य साधारण कमे असामान्य कायै । भाव यह दै कि लोकलञ्जा सरीये सुरद बन्धन 


फो जिस प्रकार दुल-वधू होकर भी तुम लोगो ने जड से उसाद फेका है वैसा हर काह नलौ कर 
सकता । 


११७---ऊमिवा हरो वाला 1 
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३ १६- समे सभोमे सव फी श्न्तरात्मा में रमण करने वाले । 
१०२-सयेत भोय जड़ शीर नि पये चैतन्य जीव तो श्रानन्द-युग्ध होफर जठ मृतिं मे यन 
^“ गये श्नौर जड पदा उस राग-लरी के प्रभाव से चैतन्य के समान हौ गये । मालकोश से 
प्रथर का पिघलना, श्री रागसेसूयेवृ्त का श्या टो जाना, दौपकमे घिया काजल उठना, 
मललारमे मेधो काद्या जाना शादि प्रसिद्ध हीरे । 


। 
१२३ लोला चन्रल 1 
लय-प्रालया क्य का चर, लय का राश्रय-स्यान 1 
सु्पम्बना मधुर शब्द वाली । ध 
सुषशिका के स्वर से चभिन्नथा वशी केस्वरके साथ स्वर मिकज्ातीथीं। 


¶१२४--लास्य चिर्यो के नृत्य 1 > 
भ्रभेद्‌ खये स्वर चौर ताल कै ताल श्चौर स्वर के श्रनेक रूप व्यक्त किये गये । 
प्रतीव होता यही जान पठता था मानो 1 


१२९--सुमाव सन्दसंन जत्य के मसमय जो भाव चताये जते द, उनका दशन । 

१२६-- मस्य पुषपादृत पयय भूमि कौ शमस्य दिव्य पएृल वरमा कर उस पुख्य भूमि फो ठक दिया | 

१२०--हु विदेह दरस भोति तन्मया (१) रेत तन्मय हुई फ उन्दः पनी दे्‌ तक की सुन 
रही 1 (>) भ्धूल-रारीर-वि्टीन वे छप्सरयें भो उस रास में तन्मय हो गयीं 1 


२८ सदन पकस हय्‌ स्षिमट कर णका व्यक्ति के समान बन गये । | 
} हयप्तविकास ससार कौ उत्कान्ति शरोर श्रपनरान्ति का नियम 1 


५१६२--अमभिन सयोग वियोग भाव ८) प्रेम कौ वद उर्छृप्टतम च्चवस्था जिसमे सयोग श्रौर्‌ विथोमका 
भेद नहीं र जाता, (२) वह श्चवस्था जिसमे मयोग के वाढ चियोग श्रौर वियोग के वाद्‌ सयोग 
इस शीघ्रता ने भ्राता जाता है कि दोनों च्भिन्न से जान पडते ह! भक्तो के लिये यद परम 
वािद्धत मवस्था है क्योकि दस अवस्था में वियोग की पुट कै कार्ण सयोग का ध वदृताष्टी 
जाता ह रौर गवं श्रनि ठी नडी पाता । 






१६२--सनी परिश्रान्त मदा प्कप्रदा॒गोपि्यो की थकावट भी श्यनन्त फलदायिनी वन गयी, फर्योकि 
दसी दाने उन्हे श्यारूपक शग सग काः श्रमीप्ट लाभ मिल गया 1 
१द४--पतगन् यमुना ॥ 
- 
५१६९--न्द्‌ फा माव यद्‌ ट तरि शान्त यमुना जल मे चन्द्र॒ का जो पूरं विम्य पद्‌ रा धाक 
भीकृप्ण फे भेरा करते टी धल कर दुकडे क्ट दौ गया । 
~र ~र क ---र--क~-~-क ~~~ क- ~+ -© [4 


@-~-अ~"9 ~~~" न्ध "+~ 00 0 नि 
ष्ट 


१३ ६--सुगेहिनी मा सटगरहस्थ स्री के ममान। 


१३७--तमारिजा यञ्मुना | 
1 छागत-भवृष्कासमा उम नायिका ह समान जिसका पति भी विदशां सक्लोट फरश्राया 
हुष्रा हो) 


१३८--विणाल श्राकाश शरुता छुना चुकीं भाव यह कि तस्गोके हिलमे ग्टने म प्रतिपिभ्वित 
श्माफाश मी हिल-हिल उसा 1 


१३६--सरस्यती-मे सरम्यती नदी के ममान लाल रग के। 
श्रुर्त चीर (९) लान रग की साडी, (2) प्रमासक्त चीर ( क्योकि मीगने के कारण वह शगीर 
से चिपक गया था इसलिये शरीर पर श्रासक्त-सा जान पडता था )। 
हद त्तरेण रविनन्दिनी यदी श्याम यमुना मे जम रक्त माडी वाली श्वेत देह का सयोग हा तव 
परत्यक्त दही त्रियेणी की छटा च्चा गयी । पपद्माकर' की णक सवैया भी ब्ध य दसी माव की ६1 


१ १४०--सिवार, णक प्रकार की काली घास जो पानी मे ही वदती शौर वहती रहती दै । 
१४१--दक्तिएता कुशकता । 
9 १४२--मिटा भिदा कर) 
यरोमि्यो पलकों के रोम) 


¶४६-- म्र फपडा 
नेमं सखा शगार रस मे सहायक सहचर । 

५ भोर~षस युग्मक का भाव यद हैक नलने ताम्पृल, कउजल, श्रार भदकीली माडी के तरिम्‌ श्च गार 
को मेद कर्‌ लाल गोट, करारी वों श्नौर प्रभापूरं सुगद र्गो का स्वामिक सौन्दयं श्रच्डी तरद 
श्रकटं कर दिया । गोपियाँ श्रीकृष्ण के सामने शषपनी स्वमिाविक माधुरी ही प्रस्ट करना चादती्थीन कि 
छतरिम । दप्रीलिये जल नम ससा के समा सुखमय सायक जान पदा 1 


१४९--सेकत उतीला किनारा ] 


१४६ ्रभिःन्दनोय वन्दनीय, प्रशसनीय 1 
त्रिशतं से वद बे उमा, रमा, नद्माणी-मे भी चठ क्र] 


१ -उरान््या मुनीश की भी वन्दनीय । 


१७६-स्यकन्यका-केलि न देम वेस्फे शीक्णके साच शपनीं जन्या यमुना को क्रीडा करते हण 
दैस्यना उनकु लिये सम्भव न था, इसीलिते स्ये सगचान उदिति री न हो सके । 





